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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसममाएं 
Statutory Orders and Notifications Issuod by the Ministries of the Govera :ncat of Lada 

(other than the Ministry of Defence ) 


कामिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 13 जनवरी , 1998 
का . आ . 224 , 224केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 ( 1971 का अधिनियम सं . 2 ) की धारा 24 
की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते डार 
निमालिमिल अधिवक्ताओं को गजस्थान राज्य में दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापना ( के . प्रा . ब्यूरो ) द्वारा संस्थित 
मामलों के संबंध में विचारण न्यायालयों में निदेशक , केन्द्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें सौंप गर मामलों में अभियोजन तथा 
विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अपील अथवा न्यापागों में इन 
मामलों से उदभूत प्रापीलो पनरीक्षणा अथवा अन्य विषयों ये मंबा 
लन के लिए विशेष लोक अभियोजना के रूप में गियका करती 


3. बी . एल . राव 

जोधपुर 
4. जी . सी . चटर्जी 

जमपुर 
5 . निया लाल गाधुर जयपुर 
6 अनंगपाल सिंह 

जयपुर 
7. नमीब खान 

जापुर 
8 वी एल . मिश्रा 

जापुर 
[ 4 . 225 / 6797/ बी 11 ] 

हार मिड, अपर त्रिव 


R 


MINISTRY OF PERSONNEI , PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONI 
( IRTiment of Pproonnel and Training ) 

New Delhi, the 13th FuTunry , 1928 
SO) . 22.1. - In exercise of the powers wnferied by sub 
section ( 8 ) of section 24 of the Cuth of Criminal Procellure. 
1973 ( Act No. 2 of 1971 ), the Central Governmen : hereby 
aproints the following Advocates äs Special Public Prosecu 
SUs for conducting the pr .Je. cution of c.: " es instituted by 
Delhi Special Police Establishunent ( CHI ) in the State of 


सर्वश्री 
1. कमल किशोर दर 
2. जयराम वर्मा 


जोधपुर 


भोप पर 


153 GI/ 98 - 1 
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Rajasthan as ontrusted to them by the Director, Central 

MINISTRY OF FINANCE 
Bureau of Investigation , in the trial courts and appeals 
royisions or other matters arising out of these cases in revi 

( Department of Revenue ) 
gional or appellate courts established by law . 

New Delhi, the 4th November , 1997 
S / Shri 

(INCOME-TAX ) 
1. Kamal Kishore Dave 

Jodhpur 

S. 0 . 225. - In exercise of the powers conferred by sub 
2 . Jai Ram Verora 

Jodhpur clause ( v ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the lacome 
3. B . L. Rap 

Jodhpur tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government 

hereby notifies " The Jesuit Madural Province , Dindigul " 
4. G . C . Chatterjee 

Jaipur 

for the purpose of the said şub - clause for the assessment 
5 . Mitha Lal Mathur 

Jaipor years 1991- 92 to 1993- 94 subject to the following conditions, 

namely : 
6. Anang Pal Singh 

Jaipur 
7 . Nasib Khan 

Jaipur 

( 1) the assessce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the ob . 
8. B. N. Mishra : . 

Jaipur 

jects for which it is established ; 
[ No . L - 225 / 67 /97 - AVD. II ) 

( ii ) the assesses will not invest or deposit ils funds 
HARI SINGH, Under Secy . 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 

to the assessment years mentioned above otherwise 
वित्त मंत्रालय 

than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
( राजस्व विभाग ) 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
नई दिल्ली , 4 नवम्बर, 1997 

the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the assessce and separate books of 
( आयकर ) 

accounts are maintained in respect of such business. 

INotification No. 10450F No. 197/ 86/92-ITA-I ] 
का० ० 225 .- -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

H K . CHOUDHARY , Under Secy . 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - 7 ) के उपखंड ( v ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

आदेश 
एतद्वारा दि जेमुट मदुरै प्रोविन्स , डिन्छीगुल " को कर 
निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1993- 94 तक के लिए 

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उपखंड के प्रयोजनार्थ 

का . मा . 226. - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 
अधिसूचित करती है, अर्थात: -.-. 

जिसे विदेशी भद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 
( 1 ) कर निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

1974 ( 1974 का 52 ) की धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका . . 

. मादेश मिसिल सं . 673/ 48/ 97 - कस्टम 8 दिनांक 4- 6 - 1997 

को यह निर्देश जारी किया था कि श्री शहाजहान अम्बालाथ अली 
सचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दजया के 
लिए, करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 

कुंजी उर्फ शहाजी सपुत्र श्री अली कुंजी, 187/ 1823, सैक्टर 6 , 

सी जी एस कालोनी, अंटोप हिल, मुम्बई- 37. ( 2 ) मैसर्स सहा 
( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

ट्रेडिंग कम्पनी / अम्बालानाथ एक्सपोर्ट , 8 पुरानी महावीर बिल्डिंग , 
वर्षों के संगत पूर्ववती वर्षों की किसी भी अवधि मातुंगा ( सी पार ) मुम्बई . ( 3 ) अम्बालाथ बेतिल हाउस , 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में कुत्ता मंगलम , इवाथीरुथी , पोस्ट माफिस काहोर त्रिसूर, फेरला 
विनिदिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक तंग 680703 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाहि मुम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में विदेशी मुद्रा 

रात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव के संबर्धन के प्रतिकूल किसी रीति से कार्य करने से रोका जा सके । 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 

है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है . 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में जिससे उक्त प्रादेश का निष्पादन नहीं हो सके । 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ ____ 3. अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 

करते हुए यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के 
प्राप्ति में लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 

शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने के 7 दिन के भीतर अपने 
बार के संबंध में अलग से लेखा पम्सिकायें नहीं 

आपको पुलिस कमिश्नर/ महानिदेशक , पुलिस मुम्बई के सम्मुम्ब 
रखी जाती हों । 

उपस्थित करे । 
[ अधिसूचना सं० 10450/ फा०सं० 197/86/ 92 - आयकरीन.I] 

[ मिसिल सं . 67.3/ 48/ 97-कस्टम - 8 ] 
एच० के० चौधरी, अवर सचिव 

प्रकाश चन्द्रा , अवर सचिव 


- 


- - - - - 


- - - - - - 


- - -- 


- - -- 
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ORDER 

ORDER 

New Delhi, the 16th January , 1998 
New Delhi, the 16th January . 1998 

$ . O . 227 ,- - Whereas the Joint Secretary to the Government 

of India , specially empowered under sub- section ( 1 ) ot Se : 
S. O . 226...- Whereas the Joint Secretary to the Government 

tlon 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Preven 
of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of Sec 

tion of Smuggling Activities Act, 1974 ( 52 of 1974 ) issued 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Preven 

Order F , No . 673 / 49 , 97 - Cus VIII dated 4 - 6 - 1997 under the 
tion of Smuggling Activities Act, 1974152 of 1974) Issued 

said sub -section directing that Shri ( 1 ) Abdul Naseer 
order F . No . 673/ 48 / 97 . Cus. VIII dated 4- 6 - 1997 under the 

Karappamveetil S / o Shri Abdul Kader, Room No. 837, 
sald sub - scetion directing that Shri ( 1 ) Shajahan Ambalath 

Building No. 88 , Sector- 1 , Antop Hill, Mumbai-37, ( 2 ) M / s . 
Ali Kunji ( @ Shaji S / o . Shri Ali Kunji ( 1) 187 /1823, Sector 

Sha Trading Co .í Ambalath Exports, 8 , Old Mahavir Buld 
6 , CGS Colony, Antop Hill, Mumbai- 37. ( 2 ) M / s. Sha 

ing, Matunga ( CR), Mumbai, ( 3 ) Karappamveetil House , 
Trading Co , Ambalath Exporta, 8 , Old Mahavir Building, 

Kuttamangalam , Edathiruthy, P . O . Trichur , Kerala -680703 
Matunga ( CR) , Mumbai ( 3 ) Ambalath Vectil House , 

be detained , and kept in custody 
Kuttamangalam , 

in the Central Prison , 
Eddathiruthy P . O . Kattor , Thrissur, 

Mumbai with a view to preventing him in future from acting 
Kerala - 680703 be detained and kept in custody in the Cen 

in any man ſer prejudicial to the augmentation of forcign 
tral Prison , Mumbai with a view to preventing him in future 

cxchange. 
from acting in any manner prejudicial to the augmentation 
of foreign exchange . 

2 . Whereas the Central Government has reasons to believe 

that the aforesaid person has absconded or has been con 
2 . Whereas the Central Government has rcasons to believe coaling himself so that the order cannot be exccuted . 
that the aforesaid person has absconded or has been con 
cealing himself so that the . irder cannot be executed . 

3 . Now, therefore, in exercisc of the powers conferred by 
Clause (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 7 of the said Act, 

the Central Government hereby directs the aforesaid person 
3 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

to appear before the Commissioner /Director General of 
Clause ( b ) of sub - section ( 1 ) ot Section 7 of the said Act, 

Police, Mumbai within 7 days of the publication of 
the Central Government horoby directs the aforesaid person 

this 

order in the official Gazette . 
to appear before the Commissioner /Director General of 
Police, Mumbai within 7 days of the publication of this 

[ F . No. 673 / 49 / 97-Cus. VIII) 
order in the official Gazette . 

PRAKASH CHANDRA, Under Secy. 
[ F. No. 673 / 48 / 97 - Cus, VIII ] 
PRAKASH CHANDRA, Under Secy. 

नई दिल्ली, 20 जनवरी , 1998 
आदेश 

( आयकर ) 
नई दिल्ली , 16 जनवरी , 1998 

का० आ० 228. - - आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 

का 43 ) की धारा 80- छ की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) 
का . आ . 227 . - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 

एतद्द्वारा तमिलनाडु के हिन्दू धार्मिक और धार्थि स्थायी 
1974 ( 1974 का 52 ) की धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

निधि विभाग द्वारा अधिशासित , " एरूमिगु तिरू वालोस्वरार 
आदेश मिसिल सं . 673/ 49/97- सी . शु .- 8 दिनांक 4 - 6- 1997 को 

मन्दिर, मद्रास " को सबै तमिलनाडु राज्य में ऐतिहासिक 
यह निर्देश जारी किया था कि श्री अम्बूल नासिर काराप्पम वेतिल 

और पुरातात्विक महत्व के स्थल और प्रसिद्ध पूजा स्थल के 
सुपुत्र श्री अब्दुल कादिर कमरा नं . 837 बिल्डिग न . 88 सैक्टर -1 

रूप में उक्त धारा के प्रयोजनार्थ विनिधिष्ट करती है । 
अनतोपहिल मुम्बई- 37 , ( 2 ) मैसर्स सहा ट्रेडिग कम्पनी/ अम्बालानाथ 
एक्सपोर्ट , 8 पुरानी महावीर बिल्डिग , मातुंगा ( सी आर ) मुम्बई 

यह अधिसूचना एकालामा तिक्ष्यालोस्वरार मन्दिर के 
( 3 ) काराप्पामतिल हाउस , कु सामंगलम , इवाधीस्थी, पोस्ट 3, 25, 000/- ( केवल तीन लाख , पच्चीस हजार रुपये ) तक 
आफिस त्रिचूर, केरला - 680703 को निम कर लिया जाए । मरम्मत/ पुनरुवार कार्य के लिए वैध होगी । 
और फेन्द्रीय कारागार मुम्बई में ओभरक्षा में रखा जाए ताकि [ अधिसूचना सं० 105 14/का० सं० 176/ 27/ 96- आयकर नि .I ] 
भविष्य में विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिक ल किसी रीति से 

एच० के० पौधरो, अवर सचिव 
कार्य करने से रोका जा सके । 

New Delhi, the 20th January, 1998 
2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण 

(INCOME TAX ) 
है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है 

s. o . 228. In exercise of the powers conferred by clause 
जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके । 

( b ) of sub- section ( 2 ) of Section 80 - G of the Income-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
3. अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की specifics " Arulmigu Thiruvaleeswarar Temple, Madras" , 

Governed by Hindu Religious and Charitabic Endowment 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रद स शक्तियों का प्रयोग 

Department of Tamil Nadu, as a place of historical and 
करते हए यह निवेश देती है कि पूर्वोक्त यक्ति इस आदेश के 

archaeological importance and a place of worship of renown 

throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of 
शासकीय रामपत में प्रकाशन होने के 7 दिन के भीतर अपने the said Section. 
आपको पुलिस कमिश्नर/ महा निवेशक पुलिस मुम्बई के सम्मुख This notification will be valid only for the repaid /renova 

tion work of Arulmigu Thiruvaleeswarar Temple to the 
उपस्थित करे । 

extent of Rs. 3, 25 ,000 ( Rupees thrce lakhs twenty five 

thousand only ). 
[ मिसिल सं . 673 / 49/ 97- कस्टम -8)] 

[ Notification No. 10514 / F. No. 176 / 27 /96 -ITA-I ] 
प्रकाश चन्द्रा , अवर सचिव 

H. K . CHOUDHARY, Under Secy. 
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( आर्थिक कार्य विभाग ) 

its holding of the shares of M /s. Dynamatic Forgings 
( बकिंग प्रभाग ) 

India Ltd ., as a pledges. 

[ F . No . 15/1/ 98 - BOA] 
नई दिल्ली , 12 जनवरी, 1998 

MRS. P . MOHAN , Director (BO ) 
काया. 2 29-- --भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर बैक 
कारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 19 .40 का 10) की धार 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रवत नियों का प्रयोग 

( संस्कृति विभाग ) 
करते हुए , केन्द्र सरकार घोषणा करती है कि यदि शिवसागर 

( भारतीय पुरातत्व मर्वेक्षण ) 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि . , जोरहाट ( साम । रजर ) पर , 

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 1998 
उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के पास अधि 

का . आ . 231 - ~-केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान 
गुचना के सरकारी राजरत में प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 

( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 
2000 तक लागू नहीं होंगे । 

( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
[ फा . स . 1( 29 )/ 97-ए . भी . ] करते हुए , और भारत सरकार के तत्कालीन शिar ; समाज कल्याण 

और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1411 , 
एस . के . ठाकुर , प्रचार सचिव 

लारीख 20 सितम्बर , 1975 को अधिशांत वाले हुए उक्त 
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम् . 
( Banking Division ) 

( 1 ) में उल्लिखित राजपत्रित अधिकारियों को संपदा अधिकारी 
New Delhi, the 12th January, 1998 

निय कत करती है, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और 
S . O . 229. — In exercise of the powers confer 

क्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उक्त सारणी के स्तम्भ 
red by Section 53 read with Section 56 of the . ( : ) में विनिदिण्ट सरकारी स्थान के संबंध में अपनी- अपन : 
Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) the अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपना आकारियों 
Central Government on the recommendations of पर अधिरोपित कर्तव्यो का अनुपालन करेंगे । 
the Reserve Bank of India declares that tlie provi 
sions of sub - section 1 of Section 11 of the said 

सारणो 
Act shall not apply to The Sibsagar District Central 

अधिकारी का पदनाम 
Cooperative Bank Ltd ., Jorhat ( Assam State ) , 

गरकारी स्थानों 
from the date of publication of this notification in 

प्रवर्ग और स्थानीय 
the official Gazette to 31 March, 2000 . 

अधिकारिता की 
[ F. No . 1 ( 29 ) / 97 - AC ] 

मामाएं 
S. K. THAKUR, Under Secy . ( 1 ) 

( 2 ) 
अधीक्षण परतवक्षिप , भारतीय 

भारतीय पुरातत्व 
नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1998 

पुरानाच भकण आगरा मंडल, सर्वेक्षण के 
का . प्रा . 230 - - बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 

आगरा , औरंगाबाद भसल , प्रशासनिक नियंत्रण 
( 1949 का 10 ) की धारा 53वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

औरंगाबाद, मापाल मंडल , भोपाल , के अधीन स्थान 
करते हए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश 

मोम्बर मंडल; भ वनेम्बर, जो उनको अपनी 
पर , लयद्वारा मारणा करती है कि उस्त अधिनियम की धाग 

बंगलोर भंड-1, बगलोर, कलकता . अपनी अधिकारिता 
19 की उप -धारा ( 2 ) के उपबंध पंजाब एण्ड सिंध बैंक , नई दिल्ली 

मंडला, कलकत्ता , चंडीगढ़ मंडल की स्थानीय मीमाओं 
पर 21 जनवरी, 1950 की अवधि के लिए उम सीमा तक 

चंडीगढ़ , भारलाइ मंडल , धारवार में स्थित है । 
लाग नहींग जहां नया उनका संबटगिदार के रूप में मंसर्ग 

दिल्ली मंडन , नई दिल्ली, गुवाहाटी 
डायनामैटिक फाजिम रिलि के गाने की धारि : से है । 

मंडल , गवाहाटी हैदराबाद मंडल , हेदर। 
[ सं . 15/ 1/ 98- बी . सी . ए . ] बाद, जयपुर मंडल , जगपुर, लखनऊ 
श्रीमती पी . माहन, निदेशक ( बी . पी . ) मंडल, लाखनऊ , शाई उल , मई, 

पटना मंडल , पटना , श्रीनगर 
New Delhi, the 19th January , 1998 

जम्म मंडल , श्रीनगर/ जन्म , त्रिचूर . 
S .O . 230 . - 11) exercise of the powers confer 

अंडल , त्रिचूर , बलिग मंडल , 
led by Section 53 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ) the Central Government on 

बडोदरा, जीण पुरातत्व 
the recommendation of the Reserve Bank of India विन , न मइल , गोवा और जा 
hereby declares that the provisions of sub -section पूरातत्वविद लव मंड , शिमला । 
( 2 ) of Section 19 of the said Act shall not apply 
to Punjab and Sind Bank , New Delhi , for a period 

[ .. 25 /11/ 92 -स्मारक ] 
upto 21st January, 1999 in so far as they relate to 

अजय शंकर , महानिदेशक 


- 


- 


- . . 
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MINISTRY OF HUMAN RESOURCE 
DEVELOPMENT 

Chennai, Patna , Circle, Patna , 
(Department of Culture ) 

Srinagar /Jammu Circle , 

Srinagar /Jammu, Thrissur 
( Archacological Survey of India ) 

Circle, Thrissur, Vadodara 
New Delhi, the 16th January , 1998 

Circle, Vadodara , Dy. Superin 
S.O . 031. - In exercise of the powers 

tending Archaeologist, Mini 
conferred by section 3 of the Public Premises Circlc, Goa and Deputy 
(Eviction of Unauthorised Occupants ) Act, 1971 Şuperintending Archaeologist, 
(49 of 1971) and in supersession of the noti 

Mini- Circle , Shimla , 
fication of the Government of India in the late 
Ministry of Education , Social Welfare and Culture 
No. S . O . 4411 dated the 20th September, 1975 , 

[No. 25/ 11/92- M 
the Central Government hereby appoints the 

AJAI SHANKAR , Director Gen . - 
officors mentioned in column (1) of the Table 

( farat AT-i) 
below being Gazetted Officers of Government 
to bc Estate Officers for the purposes of the 

ferrat, 20 maht, 1993 
said Act who shall exercise the powers couferred 
and perform duties imposes on the Estate Officers 

Pilo 310 232. - - ATO 5074 qto VETT 139/ 96 
by or under the said Act within the local limits 
of their respective jurisdiction in respect of the 

faart 19 - 5- 1997 Anta feat 30 % T/TFT * 
Public Permises specified in column ( 2) of the 

निर्णय के अनुसरण में , पशुओं का पिच्छेन उच्चतर माध्यमिक 
said Tablo . 

प्रावस्था के छात्रों के लिए वैकल्पिा कर दिया गया है और 
Fit 11 af 79 12 af Ä fa taitn 17 sept an 

पाठ्यचर्या को वैकल्पिक कार्यकलापों /प्रयोगों को शामिल करने 
TABLE 

za fata patiua faili hii 


Designation of Oflicer 


Categories of public 
premises and local 
limits of juris 
diction 


2. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्यत निर्देश 
को सूचना और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी 
संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है । 


[ FiTo ajo 6 - 10 (" ), 94- 347 (50a $ )] 
पो० एच० एस० । ब, संयुक्त शिक्षा मलाहकार 


(Departmçnt of Education ) 


New Delhi, the 2014 January, 1998 


Superintending Archaeologist , Premises under the 
Archacological Survey of India , Administrative con 
Agra Circle , Agra , Aurangabad irol of the Archaeo 
Circle , Aurangabad , Bhopal logical Survey of 
Circlo, Bhopal, Bhubaneshwar India , situated with 
Circle, Bhubaneshwar, Bangalore in the local limits 
Circle , Bangalore , Calcutta of their respective 
Circle , Calcutta , Chandigarh jurisdiction . 
Circle , Chandigarh , Dharwar 
Circle, Dharwal, Delhi Circle , 
New Delhi, Guwahati Circle, 
Guwahati , Hyderabad Circle, 
Hyderabad , Jaipur Circle, 
Jaipur, Lucknow Circle, 
Lucknow , Chennai Circle, 


S . O . 232 . — In pursuunce of the judgoment of the Hon ble 
High Court of Delhi in CWP No . 139 / 96 dated 19- 5 -97, 
dissection of animals has been macle optional to the students 
of Senior Secondary stage and the existing syllabus of 
biology for classes XI and XII is to be modified to include 
alternate activities / experiments. 


2 The above direction of the Hou ble High Court of 
Delhi are brought to the notics of all concerned for infor 
mation and further necessary action , 


( F . No, 6 - 104A ) /94 -Desk (ENE )] 
P. H . S. RAO , Jt. Fductional Adviser 
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कोयला मंत्रालय 

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1997 
का०मा० 2 3 3 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला 
अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

अंतः , अब , केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में 
कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले रेखांक सं० एल०ए०/ 60 तारीख 10 मई, 1996 का निरीक्षण उपायुक्त जिला गोडा 
( बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता 700001 के कार्यालय या निदेशक तकनीकी 
( पपिचमी प्रभाग ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . सेक्टोरिया , डाकघर-दिशेरगढ़ जिला- बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में , हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 21 में 
निर्दिष्ट सभी नक्शों , चार्टी और अन्य वस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर 
निदेशक तकनीकी ( पश्चिमी प्रभाग ) ईस्टर्न कोलफील्डस लि . सेक्टोरिया डाकघर -दिशेरगढ़ जिला- बर्दवान ( पश्चिमी बंगाल ) को 
भेजेंगे । 

अनुसूची 
राजमहल परियोजना क और ख 
राजमहल कोयला क्षेत्र रेखांक सं० एल०ए०/60 

सारीख 10 मई , 1996 
( पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शाते हुए ) 


- 


- 


- 


ऋम 


मौजा ( ग्राम ) 


थाना सं० 


पुलिस थाना 


जिला 


एकड़ में क्षेत्र टिप्पण 


सं० 


- 


- 


- 


- 


गोड्डा 
गोड्डा 


-- - - - - -- - -- -- -- - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - -- -- - - -- -- - - -- 
1. पहारपुर 
2. बारा सिमरा 
3. लोहानडिया 
4. बसदिहा 
5. हरखा 
6. छोटा भोराई 
7 . बड़ा भोराई 


-No0 


बी०लूसिमरा - 1 
बी० डल्लू सिमरा -1 
बी०डल्लू सिमरा - 1 
बी०डब्लू सिमरा - 1 
बी०डटल्लू सिमरा- 1 
बी०सन्लू सिमरा - 2 
बी०डल्लू सिमरा- 2 


गोडा 


41 . 00 भाग 
157 . 58 भाग 

45 . 00 भाग 
361 . 11 भाग 
28 . 43 भाग 
37 . 24 भाग 
782 . 95 भाग 


गोडा 
गोडा 


गोड्डा 


कुल योग 


1451 . 31 
एकड़ ( लगभग ) 


या 


587 . 57 हेक्टर ( लगभग ) 


सीमा वर्णन 


क 1 -22 


रेखा मौजा लोहादिया सं0 45, प्लाट सं० 416 के दक्षिण , प्लाट सं० 417 के पूर्वी, प्लाट सं० 432 
की दक्षिण और पूर्वी रेखा , प्लाट सं . 435 की पूर्वी और दक्षिण रेखा , प्लाट सं . 436, 442 , 440 , 
163, 468, 466 , 469, के दक्षिण प्लाट सं . 470 फी दक्षिण और पूर्वी रेखा प्लाट सं० 799 
की दक्षिण रेखा से होकर जाती है, प्लाट सं० 799, प्लाट सं० 653, 654 , के दक्षिण से होकर 
जाती है , प्लाट सं० 669, 668 667 से होकर जाती है और प्लाट सं० 666 के दक्षिण और पूर्वी 
रेखा के साथ -साथ जाती है और " क " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा मौजा लौहदिया सं० 45 के प्लाट सं . 679 की दक्षिणी रेखा से होकर जाती है, प्लाट सं . 
680 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा , प्लाट सं० 674, 687 की पूर्वी रेखा, प्लाट सं . 685 की दक्षिणी 
और पूर्वी रेखा प्लाट सं0 702 की पूर्वी रेखा के साथ जाती है । प्लाट सं० 753, 752 की दक्षिणी 


क 2 -23 
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और पूर्षी रेखा से होकर जाती है , प्लाट सं० 751, प्लाट सं० 731 की दक्षिणी पूर्वी रेखा, प्लाट 

की पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 729 की दक्षिणी रेख। प्लाट स० 716 की दक्षिणी और पूर्वी 
रेखा की सीमा रेखा के माथ-माथ जाती है, मौजा होहादिया सं0 450 और बसदिहा सं . 47 की 
संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है और "क " बिन्दु पर मिलती है । 

जा बसवहिा स० 47 के प्लाट सं० 1 की वक्षिगी सीमा रेखा के साथ - साथ जाती है , मौजा 
बसदिहा सं० 47 और हरखा सं० 50 की संयुक्त सीमा रेखा के सथ-साथ जाती है, प्लाट सं० 880, 
1005 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ -साथ जाती है, प्लाट सं० 1001 की पूर्वी रेखा , प्लाट 
सं० 968 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 957, 958, 959, 960 की 
दक्षिणी सीमा रेखा के साथ जाती है , प्लाट सं० 1024, 1026 की दक्षिणी रेखा के साथ , प्लाट से० 
1017 से होते हुए जाती है, प्लाट सं० 1034, 1035, 1036, 1037 से होते हुए जाती है और 
प्लाट सं० 1040 की पश्चिमी दक्षिणी रेखा से होकर जाती है और " क 4 " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा मौजा हरखा सं० 50 और बसदिहा सं० 47 की संसुक्त सीमा रेखा के साथ जाती है और हरखा 
से० 50 बसविहा से० 47 बेरादा सं० 49 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु " क 5 " पर मिलती 


. क4- 25 


क5-26 


रेखा मौजा बराबाह 49 और बसडिहा सं० 47 की संयुक्त सीमा रेखा से होकर जाती है और मौमा 
बरादाहा सं० 49, बसव्हिा सं० 47 और पहारपुर सं० 48 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु " क " 
पर मिलती है । 
रेखा, मौजा बसविहा सं० 47 पहारपुर सं० 48 की संयुक्त सीमा रेखा से होकर जाती है और मौजा 
पहारपुर सं० 48, बसडिहा सं० 47 और तलझड़ी सं० 19 को तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु " क 7 " 
पर मिलती है । 


क6-27 


क 7 -18 . 


क8-19 


क9 - 10 


का 10 - 11 


. 


क 11 - 4 12 


रेखा, मौमा तलमी सं० 19 और बसडिहा सं० 47 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ - साथ जाती है 
और मौजा तलाड़ी सं० 19, बडिहा सं0 47, बड़ा मोराई सं0 18 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु 
"क 8 " पर मिलती है । 
रेखा, मौजा तलमही सं० 19 और बा मोराई सं0 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ- साथ जाती 
है और मोजा तलमड़ी . 19, महा मोराई सं . 18, के केशगरिया सं० 20 को तिराहा सोना रेखा 
के " क " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा, मौजा केशरिया सं0 20 और बड़ा भोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ - साथ जाती 
है और मौजा केशरिया सं० 20, बड़ा मोराई सं० 18, छोटा मोराई सं० 17 की तिराहा सीम 
रेखा पर बिन्दू " क 10 " पर मिलती है । 
रेखा, छोटा भोराई सं० 17 और बड़ा मोराई. स . 18 की सयुक्त सीमा रेखा से होकर जाती है और 
" क 11 " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा, मौजा छोटा मोराई सं० 17 के प्लाट स० 160 की उत्तरी सीमा रेखा के साथ- साथ प्लाट 
सं० 156 की उत्तरी और पश्चिमी रेखा के साथ प्लाट स० 155 की पूर्वी और पश्चिमी रेखा के 
साथ - साथ प्लाट सं० 178 की उत्तरी रेखा के साथ -साथ प्लाट सं० 109, 108 को उत्तरी और 
पश्चिमी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 107 की पश्चिमी रेखा के साथ -साथ जाती है , प्लाट सं . 
161 से होकर जाती है, प्लाट सं० 35 की उत्तरी रेखा के साथ -साथ प्लाट सं० 33 की उत्तरी और 
पूर्वी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 79, 183, 41, 42, 44, 24, 20, 15 , 16 की उत्तरी पूर्वी 
रेखा के साथ -साथ जाती है प्लाट सं० 14 की उत्तरी और पूर्वी रेखा के साथ साथ - जाती है और 
" क 12 " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा , छोटा मोराई सं० 17 और बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ -साथ जाती है 

और मौजा छोटा मोराई सं० 17, बड़ा मोराई सं० . 18 और पहाड़पुर मं० 32 की तिराहा सीमा 
रेखा पर बिन्दुः “क 13" पर मिलती है । . . .. 
रेखा, मौजा पहाड़पुर सं० 32, बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ - साथ जाती है 
और मौजा पहाड़पुर सं० 32, वा मोराई सं० 18, बड़ा सिमरा सं0 34 का तिराहा सीमा रेखा 
पर बिन्धु " क 14 " पर मिलती है । 


क 12 - 2 13 . 


नं 13 - 14 
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रेखा, मौजा पहाइपुर सं० 32 बड़ा सिमरा सं0 33 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ साथ -जाती है 

और मौजा पहाडपुर सं० 32 के प्लाट सं० 14 से होते हुए जाती है और मौजा पहाङपूर सं० 32 
बड़ा सिमरा सं० 33, छोटा सिमरा सं0 34 की तिराहा सीमा रेखा पर बिन्दु " क 15 " पर गिलनी 


क 15-- 16 


क 16 - 17 - 18 


क 18 - क 19 - क 20 


रेखा, छोटा सिमरा सं0 34, बड़ा सिमरा सं0 33 की संयुक्त सीमा रेखा के साथ-साथ जाती है औ 
" फ 16 " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा , मौजा बड़ा सिमरा सं० 33 के प्लाट सं0 1034, 1033 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के 
साथ - साथ प्लाट सं० 1035 की दक्षिणी रेखा के साथ - साथ, प्लाट सं० 1029 की धाक्षणी और पूर्वी 
रेखा के साथ जाती है, प्लाट सं० 1028 की पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है और "क 18 " बिन्दु 
पर मिलती है । 
रेखा , प्लाट सं० 976, 972, 975 की दक्षिणी रेखा के साथ - साथ प्लाट सं० 979 को पूर्वी रेखा , 
प्लाट सं० 978 की धक्षिणी और पूर्वी रेखा, प्लाट सं० 1025 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के 
साथ - साथ मौजा बड़ा सिमरा के प्लाट सं० 1027 , 1024 की पश्चिमी रेखा के साथ जाती है , प्लाट 
सं० 954, 955, 956 की पश्चिमी रेखा के साथ जाती है और “ क 20 बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा, प्लाट सं० 949, 948, 947 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ- साथ मौजा बड़ा सिमरा के 
प्लाट स० 956 की दक्षिणी रेखा के साथ -साथ जाती है. प्लाट सं० 848, 847 , 845 की पूर्वी रेखा 
के साथ - साथ जाती है और क 21 " बिन्दु पर मिलती है । । 


क 20 -- 


21 


क 21 - क 22, 


रेखा, मौजा बड़ा सिमरा ० 33 के प्लाट सं० 686 , 663, 662, 661 , 6 53, 652, 651 की 
दक्षिणी रेखा के साथ जाती है , प्लाट सं० 723 की दक्षिणी रेखा , प्लाट सं० 793, 794 की पूर्वी 
रेखा के साथ - साथ प्लाट सं० 787, 786, 785 की दक्षिणी रेखा के साथ प्लाट सं0 789 की 
पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के साथ , प्लाट सं० 769 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ 637 में 
होकर जाती है और " क 22" बिन्दु पर मिलती है । 


क 22 - 23 


क 23 - 24 


रेखा, प्लाट सं० 1140 , 1227, 1228, 1229, 1485, 1482 की पक्षिणी रेखा के साथ साथ 
प्लाट सं० 1144 की पश्चिमी और दक्षिणी रेखा के साथ -साथ प्लाट सं० 1143 की पश्चिमी रेखा 
के साथ प्लाट सं० 1110, 1114, 1115, 1117, 1121 , 1149, 1151 , 1153, 1156 को 
दक्षिणी. रेखा के साथ- साथ मौजा बड़ा मोराई सं० 18 के प्लाट सं० 1099, 1100 की दक्षिणी और 
पूर्वी रेखा के साथ - साथ मौजा बड़ा सिमरा सं0 33, बड़ा मोराई सं० 18 की संयुक्त सीमा रेखा में 
होते हुए जाती है, प्लाट सं० 1485 से होते हुए जाती है और “क 23 " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा, प्लाट सं० 1486 की पूर्वी रेखा के साथ - साथ मौजा बड़ा मोराई सं० 18 के प्लाट सं० 1485 
की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ-साथ जाती है, रेखा प्लाट सं० 1615, 1604 की पूर्वी रेखा के 
साथ साथ प्लाट सं० 16 14 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 1612, 16 13 की 
दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 1622, 1621 की पूर्वी रेखा के साथ - साथ प्लाट 
मं० 1625 की दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ -साथ प्लाट सं० 1628 की दक्षिणी और पूर्वी 
रेखा के साथ- साथ प्लाट सं० 1627 की दक्षिणी रेखा, प्लाट सं० 1633 की पूर्वी रेखा के साथ -साथ 
प्लाट सं० 1634 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ- साय प्लाट सं० 15 38, 1539 की पूर्वी रेखा 
के साथ प्लाट सं० 1499, 1492, 1543, 1536, 1537 की दक्षिणी और पूर्वी रेखा के साथ - साथ 
जाती है , प्लाट सं० 994 से होते हुए जाती है , प्लाट सं० 834 की पूर्वी रेखा के साथ - साथ प्लाट 
सं० 830 की दक्षिणी पूर्वी रेखा के साथ- साथ प्लाट सं० 825, 826, 829 की पूर्वी रेखा के साथ 
साथ जाती है प्लाट सं० 837 से होते हुए जाती है और क 24 " बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा मौजा बड़ा मोराई के प्लाट सं0 764, 761, 753 की पूर्वी रेखा के साथ जाती है । प्लाट 
सं० 716 के पूर्वी और उत्तरी के साथ साथ प्लाट सं० 717 की बक्षिणी रेखा के साथ- साथ लाट 
सं० 755 की पूर्वी रेखा के साथ -साथ प्लाट सं० 758, 757 की पूर्वी रेखा के साथ प्लाट सं० 
759 से होते हुए जाती है । प्लाट सं० 16 3, 164 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ - साथ , सिमरा, 
बोआरीजोर पी० डल्ल० ही सड़क के साथ - साथ होते हुए जाती है । प्लाट सं० 126, 125 को पूर्व 

और उत्तरी रेखा के साथ साथ प्लाट सं० 161, 130, 127 की पूर्वी रेखा के साथ रेखा जाती है 
प्लाट सं० 117 की पूर्वी और उत्तरी रेखा के साथ प्लाट सं० 124, 116 की पूर्वी रेखा के साथ 


क 21 - 


25 
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Wat Cire # o 113, 112 ta fiat , 6717 HO 109 # 1 gazt tai äitin 
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71 25 -- 


1 


रेखा मांजा बड़ा मोगई सं० 18 और लोहडिया सं० 45 को युक्त जो खा । होकर बाता | 
प्लाट स० 40 3 की पूर्वी रेखा के साथ -साथ जाती ह , प्लाट सं0 402 की पूर्वी और उतरा रेवा के साथ 
arat gul TIE FO 307 ar gaf tar i FF19- 7779 grata s ffm fary " X 
ftitat 


[HO 43015 /595 - -070 556 ] 
श्रीमती पी०एल० सैनी, अपर सचिव 


MINISTRY OF COAL 
New Delhi, the 17th December, 1997 
S . O , 233 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that coal is likely to be obtained from the lands 
mentioned in the Schedule herero annexed ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisi 
tion and Development) Act, 1957 ( 21) of 1957 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government hereby 
gives notice of its intention to prospect for coal therein . 


in the office of the Deputy Commissioner , District Gouda 
( Bihar ) or in the office of the Ccal Controller, 1, Council 
House Street, Calcutta -700001 or in the office of the Director 
Technical (West Division ) Eastern Coalfields Limited , Sanc 
toria , Post Office -Dishergard , District -Buidwan (West Bengal) 


Alle persons interested in the lands covered by this noti 
fication shall deliver all niaps, charts and other documents 
referred to in sub -section ( 7 ) of Section 13 of the said 
Act to the Director Technical (West Division ) , Esatern 
Coalfields Limited , Sanctoria , Post Office -Dishergash , Dist 
trict Burdwan (West Bengal) within ninety days from the 
date of the publication of this notification in the Official 
Gazette . 


The plan bearing number LA 60 dated 10th May , 1996 
of the area covered by this notification can be inspected 


SCHEDULE 
RAJMAHAL PROJECT A & B 
RAJMAHAL COALFIELDS 

Plan No. L .A ./ 60 

Dated : 10th May , 1996 
(Showing land notified for prospecting) 


Serial 
number 


Mouza. 
( Village ) 


Thana 
number 


Police Station 


District 


Aren in icres 


Remarks 


1 . Paharpur 
2 . Bara Simra 
3 . Lohandia 
4 . Basdiha 
5 . Harakha 
6 . Chota Bhorei 
7. Baro Bhorai 


BW Simr.j- 1 
BW Simra - I 
BW Simto - I 
BW Simra - I 
BW Simro - 1 
BW Simr - JI 
BW Simr.:- JI 


Godda 
Godda 
Godda 
Godda 
Godda 
Godda 
Godda 


41 . 00 
157 . 58 

45 .00 
361 . 11 
26 . 43 

37 , 24 
782 .95 


Part 
Part 
Pirt 
Part 
Piirt 
Part 
Part 


Grand Total : 

. 


1451 . 31 cros 
(approxim .taly) 


or 


Boundary description 


A1 - A2 - Line passes thrbugh mouzi Lohandia No . 45 , 

South of Plot No . 416 , East of Plot No. 417 , South 
and East line of plot No. + 32 , East and South line 
of plot No 435 , South of Plot No. 436 , 442 , 4 .10 , 
463, 462, 466 , 469, Souih and Eastern line of plot 
No. 470 , South fine of plot No. 799, passes through 
plot No 799, South of plot No. 653, 654 , passes 
through plot No. 669, 668 , 667 and passes alongwith 
Southern and Eastern lino of plot No. 666 and 

meet at point 42 . 
153 GI /98 - 2 


587 . 57 hectares 

(approxim ituly) 
A2 - A3 — Line passes through Southern lide of plot 

No. 679 of mouza Lohandin No , 45 , passes Sou -. 
thern and Eastern line of plot No. 680 , Eastern 
line of plot No. 674 , 687 , Southern and Eastern 
line of plot No. 685 , Eastern line of plot No. 702 , 
passes through plot No. 753 . Southern and Eastern 
line of 752 , passes through plot No. 751 , Southern 
and Eastern line of rlot No . 731, Eastern Line of 
plot No. 730 . Southam linc of plot No. 729 , psases 
alongwith boundary line of Southern and Eastern 
line of plot No. 716 , passes alongwith Joint boundary 
lino of mouza Lohandia No, 45 and Basdiba No. 47 
and mest at point AJ . 
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No. 1035 , southern and eastern line of plot No. 
1029, passes along with castern line of plut No. 
1028 meets at point A18 . 


A18 % A19 - A20 _ Line passes ulongwith western line 

of plot No . 1027 , 1024 of mouza Bora Simra along 
with western and souillern line of plot No. 1025, 
southern and castorn lue of plot No. 978, castern 
line of plot No. 979 alongwith southern line of plot 
No . 976 , 972 , 973 , pusses alongwith western line 
of plot No. 954, 953, 356 meels at point A20 , 


420 - A21 —- Line passes alongwith southern line of plot 

No . 956 of mouzu Bara Simra alongwith southern 
und custern line of Plot Nos . 949, 948 , 947 passes 
alongwith easter line of plot No . 848, 847 , 845 

meets at point 121", 
A21 - A22 - Lifie passes alongwith Southern line of plot 

No. 686 , 663 , 162 , 601, 653 , 652 , 651 of mouza 
Bara Sintra No. 33 . passes through 687 alongwith 
southern and eastern line of plot No. 769 along 
with western and southern line of plot No. 789 
alongwith southern line of plot No. 787, 786 , 785 
alongwith eastern line of plot No. 793 , 794 sou 
the line of vlot No. 723 and mcets at point 

" A22 . 
422 - A23 – Lire passes through joint boundary line of 

mouza Bara Şiinta No. 33 . Bara Bhorai Na. 18 
alongwith outhern and castern line of plot No . 
1099, 1100 of mouza Bara Bhoraj No . 18, along 
with southern line of plo : No . 1110 , 1114 , 1115 , 
1117 , 1121, 1149, 1151 1153, 1156 alongwith wes 
tern line of plot No . 1143 alongwith westem and 
southern line of plot No . 114 alongwith southern 
line of plot No. 1140, 1227, 1228, 1229 , 1483, 1482 
passes through plot No . 148 . and meets at point 


A23 . 


A3 - 04 - Line passes alongwith Southern boundary linc 

or plot No. 1 of mouza Basdiha No. 47 , passes 
alongwith joint boundary line of muouza Basdiha 
No . 47 and Harakha No. 50 , passes alongwith 
Southern and Eastern ling of plot No. 880 , 1005 , 
passes alongwith Eastern line of plot No . 1001, 
Southern and Eastern line of plot No. 968, passes 
alongwith Southern boundary line of plot No. 937, 
958 , 959 , 960, passes through plot No, 1017 , along 
with Southern line of plot No . 1024 , 1026 , passes 
through plot No. 1034 , 1035 , 1036 , 1037 and passes 
through Western Southern line of plot No. 2040 

and meets at point A4 . 
A4 - A5 - Line passes through joint boundary line of 

mguza Harakha No . 50 and Busdiha No. 47 and 
at Irio boundary lint of Harakha No. 50 , Basdihu 

No, 47, Verandah No. 49 at point 45 . 
AS - A6 - Line passes through joint boundary line of 

Verandah No. 49 and Basdiha No . 47 and 
meets at Trio boundary line of mouza Verandah 
No. 49, Basdiha No. 47 and Paharpur No. 48 at 

point A6 . 
16 - A7 - Line passes through joint boundary line of 

mouza Basdina No. 47 , Pahorpu No , 48 and meet 
at trio boundary line of mouza Paharpur No . 48 , 

Basdiha No. 47 and Taljhari No. 19 at point A7 . 
A7-- 18- Lino passes glongwith joint boundary line of 

mouza Laljhari No. 19 and Basdiha No. 47 and 
at tro boundary linc of mouza Taljhari No . 19 , 

Basdiha No . 47 , Bara Bhorai No. 18 at point ‘A8 . 
A & A Lino passes alongwith joint boundary line of 

mouza Taljhari No . 19 and Bara Bhosai No. 18 
and meets at trio boundary line of mouza Taljhari 
No . 19 , Bara Bhorai No . 18 , Keshgaria No . 20 

at point A9 . 
A9 - A10 - Line passes alongwith joint boundary line of 

MOUZŁ Koshgaria No. 20 and Bara Bhoraj No. 18 
And meets at trio boundary line of mouza Kesh 
garia No . 20 , Bara Bborai No. 18 , Chota Bhorai 

No. 17 at pojot A10 . 
A10 - A11 - Line passes through joint boundary ljne of 

Chota Bhoral No. 17 and Bara Bhorai No. 18 and 

mects at point A11 
A11 - A12 - - Line passes alongwith northern boundary 

line of plot No. 160 of mouza Chota Bhorai No, 17 , 
wiongwith northern and western line of plot No . 156 
alongwith castern and western line of plot No. 
155 alongwith northern line of plot No. 178 , along 
with northern and western line of plot No.: 109, 108 , 
Alongwith western line of plot No. 107 , proses 
through plot No . 161, passes alongwith northern 
Jing of plot No. 95 , alongwith eastern and northern 
line of plot No . 33 , alongwith northern western 
line of plot No . 79 , 183, 41, 42 , 44 , 24 , 20 , 15, 
16 , passes alongwith northern and eastern line of 

plot No . 14 and meets at point A12 . 
A12 - A13 - Line passes alongwith joint boundary line 

of Chhota Bhorai No. 17 and Bara Bhorai No, 18 
and meets at trio boundary line of mouza Chota 
Bhosal No . 17 , Baru Bhorai No, 18 and Pəhar 

pur No. 32 meets at polnt A13 . 
A134414 _ Line passes alongwith joint boundary line 

of mouza Paharpur No. 32 , Bara Bhorai No. 18 
and meets at trio boundary line of mouza Pahar 
pur No. 32, Bara Bhoral No . 18 , Baró Simra No . 

33 , meets at point A11 
A 14 415 Linc passes alongwith joint boundary lino 

of mouza Paharpur No. 32 , Bara Simra No, 33 and 
passes through plot No . 11 of mouza Paharpur No. 
32 and meets at trio houndary line of morza Pahar 
mur No . 32 . Bara Simr? No . 33 , Chhota Simra No. 

34 at point A13 , 
A15A16 _ Line passes along with joint boundary line 
. of Chhotr Simra No. 34 , Bara Simra No. 33 meets 

at point A16 . 
A16 - A17 - A18 --- Line passes alongwith western and 

southern line of mor No 1034. 1033 of moura 
Bara Simru No 33 alongwith southern line of plot 


A23 — A24 Line passes alongwith southern and eastern 

line of plot No. 1485 of mouza Bara Bhorai No, 18 
alongwith caste . n lin : ot plot No . 1. 186, line passes 
alongwith soutaern and eastern line of plot No. 
1499, 1492, 1543, 1536. 1537 alongwith castern 
line of plot No. 1538, 1539 alongwith southern and 
castern line of plot No. 1634 alongwith eastern 
line of plot No . 1633, southern line of plot No . 
1627, alongwiti southern and castern line of plot 
No. 1628 , alongwith southern , eastern and nor 
thern line of plot No . 1625 , alongwith castern line 
of plot No. 1622 , 1621 . alongwith soutbern and 
castern line of plot No. 1612 , 1613 alongwith cast 
tern and northern line of plot No. 1614 , alorgwith 
eastern line of plot No. 1615, 1604 , passes through 
plot No. 991. passes alongwith cistern line of plot 
No, 825, 26 , 829 alongwith scuthern , castern 
line of plot No. 830 , alongwith eastern line of plot 
No. 834 , paskes through plot No. 837 and meets at 

point A24 . 
A24 -A25 - line passes alongwith castern line of plot No. 

764, 761, 753 of Mouza Bara Bhorai, passed through 
plot No . 759 alongwith eastern line of pliut Nos . 758 , 
757 alongwith eastern line of plot No . 755 , along 
with southern line of plot No. 717 , alongwith castern 
and 1101thern of ploc No. 716 , passes through side 
hy sido Simra , Boarijore P . W . D . Road alongwith 
eastern and northern line of plot Nos. 163, 164, 
line passes alongwith eastern line of plot Nos , 161, 
130 , 127 alongwith castern and northern line of 
plot Nos, 126 , 125 passes alongwith eastern line 
of plot Nos . 124 , 116 , alongwith eastem and nor 
thern line of plot No. 117 , line passes through plot 
No9. 113 , 112 , passes alongwith northem line of 
plot No . 109 , passes alongwith cistern line of plot 
No. 111 and meets at point A25 , 


A25- A1 - Line nasses through joint boundary line of Mouza 

Bara Bhorai No. 18 and Lohandia No. 45 passes 
alongwith eastern line of plot No . 403, passes 
alongwith eastern and northern line of plot No. 402 . 
passes alongwith eastern line of plot N ). 307 and 
mcets at starting point A1 . 

INo . 43015 / 5 /97-LWI 
MRS. P . L . SAINI, Under Secy, 


[ भाग 1 
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नई दिल्ली , 18दिसम्बर, 1997 


का० प्रा० . 2 34 :-- - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) , तारीख 11 मई , 1996 में प्रकासित 
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को अधिसूचना सं० का०मा० 1405 तारीख 24 अप्रैल, 1996 द्वारा उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में , जिसका माप 251 . 120 हेक्टर ( लगभग ) या 620 . 52 एकड़ ( लगभग ) है , 
कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी , 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , इससे संलग्न अन सूची में यथा वर्णित 193. 451 हेक्टर ( लगभग ) या 478 . 02 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि सभी 
के अधिकारों का अर्जन करने अपने प्राशय की सूचना देती है । 


टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अन्तर्मत पाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० एस०ई०सी० एल० बी०एस०पी०जी०एम० (पीएलजी ) /बैंड , 

192 तारीख 2 सितम्बर , 1997 का निरीक्षण फलक्टर , सरगुजा ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 
1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में या साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि . ( राजस्व अनुभाग ) सीवल रोड , 
बिलासपुर- 495006 ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


टिप्पण 2 : उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है । 


8 अर्जन के प्रति आक्षेप :-- - 


( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बावत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , हितबद्ध है , अधिसूचना 
के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि वा उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किहीं अधिकारों का 
अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण :--- इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के 
लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं . केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीम प्रत्येक प्रापति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी 
भापतिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी प्रापतियों को सुनने के पश्चात 
और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो , करने के पश्चात् जो वह प्रावश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों 
या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रापत्तियों पर अपनी सिफारिणों और उसके द्वारा की गई . कार्यवाही के 
अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 


( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने 
का हकदार होता यदि ममि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर लिए जाते हैं । 


टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपन , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 4 अप्रैल , 1987 के पृष्ठ 1397 से 

1400 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० का०मा० 905, तारीख 20 मार्च, 1997 द्वारा कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल 
हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता- 700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 
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अनुसूची 
महान विवस परियोजना 

भटगांव क्षेत्र 

जिला सरजु जा ( मध्य प्रदेश ) 
रेखौफ सं० १८० ई० सी . एल० बी०एम०पी०/जी०एम०/पी०एल०जी०/ भमि / 192 

तारीख 2 सितम्बर, 1997 


सभी अधिकार 


क्रम सं० ग्राम का नाम 


ग्राम सं० 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिणियो 
- - - - - - - - - 

भाग 


18 . 028 


भाग 


1. बिसाही 
2. पौडी 

अपसरा 
4. दूर्ती 
5. संधोपारा 


सूरजपुर 
सूरजपुर 
सूरजपुर 
सूरजपुर 
सूरजपुर 


सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 
सरगुजा 


भाग 


49 . 454 
122 . 283 

2 . 016 
1 . 670 


भाग 


21 


भाग 


कुल : 193 . 451 हैक्टर ( लगमा ) 

या 

478. 02 एकड़ ( लगमा ) 
1. ग्राम बिसाटी ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० : 

245 ( भाग ), 255 ( भाग ) , 259 ( भाग ), 260 ( भाग ), 358 ( भाग ) , 359 ( भाग ), 360 ( भाग ) , 
361 ( भाग ), 362 ( भाग ), 363 (भाग ), 364 ( भाग ), 365, 366 (भाग) ; 368 ( भाग ), 369 से 386 387 ( भाग ) 
388, 389 ( भाग ), 390 ( भाग ) , 391 ( भाग ), 408 ( भाग ), 409 ( भाग ), 410 से 413, 414 ( भाग ), 415 ( भाग ) , 
416 ( भाग ) । 
2. ग्राम पोडी ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० : 

1428 ( भाग ) , 1433 ( भाग ), 1434 से 1439, 1440 ( भाग ), 1441 से 1454, 1455 ( भाग ), 1456 
( भाग ) , 1466 ( भाग ), 1471 ( भाग ), 1472 ( भाग) , 1473 से 1476, 1477 ( भाग ), 1478 ( भाग ), 1479 ( भाग ) , 
1480, 1481 ( भाग ), 1482 ( भाग ), 1485 ( भाग ), 1486, 1487, 1488 ( भाग ), 1489 ( भाग ), 1490, 1491 
( भाग ) , 1492 ( भाग ) , 1493 ( भाग ), 1494, 149 5, 1496 ( भाग ) , 1497 ( भाग ), 1498 ( भाग ), 1499 ( भाग ) । 
.. ग्राम पसरा ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट सं०: 

1 से 11, 12 ( भाग ), 16 ( भाग ), 17 ( भाग ), 18 से 109, 110 ( भाग ) , 11 से 124, 125 ( भाग ) , 
126, 127 ( भाग ), 128 ( भाग ) , 129 ( भाग ), 131 ( भाग ) , 132 ( भाग ), 133 ( भाग ), 134 ( भाग ) , 135, 136 
157 ( भाग ), 140 ( भाग ), 141, 142, 143 ( भाग ), 241 ( भाग ), 242 ( भाग ) , 259 ( भाग ), 302 ( भाग ) , 304, 
( भाग ), 311 ( भाग ), 312 से 406, 407 ( भाग ), 408 ( भाग ), 409 ( भाग ), 411 ( भाग ), 412 से 417, 418 
( भाग ), 421 ( भाग ), 422 ( भाग ), 423, 424, 425 ( भाग ) , 426 ( भाग ) , 498 ( भाग ) , 499 ( भाग ), 523 ( भाग ) , 

, 526 से 577, 578 ( भाग ); 579 से 592, 593 ( भाग ), 594 ( भाग ) , 595 ( भाग ) , 599 
( भाग ), 600 ( भाग ), 601 ( भाग ), 717, 718, 722, 723, 725, 72 7, 728 ( भाग ), 729, 730. । 

4. ग्राम दुर्ती ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० : 
___ .. . 576 ( भाग ) 
5. ग्राम धोपारः ( भाग ) में अजित किए जाने वाले प्लाट में० : 

1 ( भाग ), 2 ( भाग ), 82 ( भाग ) 
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[ भाग II -- खंड 3 ( ii )] 

- - - : - 
सोमा वर्णन 
क ---- न --- ग ---- 


A14 


रेखा कपसरा ग्राम में बिन्द “ क से आरम्भ होती है और जाट मं० 242, 24 1, 259, 
137, 134, 140, 143, 17, 16, 17, 12 से गुजरती है, तपश्चात् प्नाट सं० 414 
415 , 416 , 409, 403, 389, 307, 337, 391 , 363, 358, 359, 255, 260 
से होकर ग्राम बिमाही में प्रवेश करती है और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
रेखा ग्राम बिमाही से होकर जाती है और काट सं० 260, 259, 255, 360, 361, 362, 
245, 366, 368 से होकर ग्राम पोड़ी में पहुंचती है और नाट सं० 1440, 1433, 
1438 , 1456, 1455 से गुजरती है और बिन्दु " " पर मिलता है । 


घ - - - कु. -- -- 


च - छ 


रेखा प्वाद मं० 1455, 146 6, 1472, 1471, 1477; 1478, 1479, 1481, 1479 , 
1482, 1485, 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1496. 1493, 1499, 1497 
से होकर ग्राम पोडो से गजरतो है, तत्पश्चात ग्राम कासारा में प्रवेश करती है और प्लाट 
म० 578 से होकर जाती है इसके बाद ग्राम पोडी और ग्राम कपसारा की संयुक्त सीमा 
के माय भागत: आगे बढ़ती है और बिन्दु " छ पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कपमारा और दुर्ती की संका मोना के साथ भागतः होकर जाती है , तत्पश्वात 
ग्राम दुर्ती में प्रवेश करती है , और प्लाट सं0 576 से होकर गुजरती है और ग्राम दुर्ती 
और ग्राम सेंधोपारा की संयुक्त सोमा पर बिन्दु " ज " पर मिलती है । 


रेखा पलाट सं० 82, 1 , 2 में होकर ग्राम संबोपारा में गुजरती है इसके पश्चात प्लाट सं . 
595 , 494, 599, 593, 600, 601, 523, 525, 499 , 498, 409, 408, 407 
411, 418, 421, 422, 52 5 , 426, 311, 30 4 , 302, 125, 127, 129, 127 , 
128, 110, 13 1, 132, 133, 128, 137, 259, 242 से होकर ग्राम संधोपारा 
की ओर बढ़ती है और आगम्भिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ म . 430 15/ 6/ 96-एल०एस०ब्ल्यू ०] 

जे०एल० मीना, निदेशक 


New Delhi, the 18th December, 1997 
S .O . 234 . — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S . O . 
1405 dated the 24th April, 1996 issued under sub -seution (1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Developmont) Act, 1957 (20 of 1957 ) (heroinafter rofçrred to as the said Act) and published in the Gazette of 
India in Part II Section 3, Sub -section ( ii ) dated the 11th May, 1996, the Central Government gave notice of the 
its intention to prospect for coal in 251 . 120 hectares (approxim tely ) or 620 . 52 acres ( pproximitoly ) of the lands 
in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ; 

And whereas the Central Government is satisfied thɛt coal is obtainable in a part of scid land ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub -soction (1 ) of section 7 of the said Act, the Contral 
Government hereby givos notice of its intention to acquire tlie land mcasuring 193 . 451 hectares (approximately ) 
or 478 . 02 actes (approximately ) in all rights as described in tlie schedule appended hereto . 
NOTE : 1. The plans bearing No. SECL /BSP /G ( PLGM / Land /192 disted 2nd September, 1997 of the area 

covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Surgj? (Mday., Pradesh 
or in the Office of the Coal Controller, 1 . Council Houis Street, Cit: utta or in tho Office of the South 

Eastern Coalfields Limited , ( Revenue Section ; Seepit Rod , Bilaspur -495 006 (Medhya Pradesh ). 
NOTE : 2. Attention is hereby invitod to the provision of section 8 of the aforus : id Act , which provide as follows - 
OBJECTION TO ACQUISITION : 
8 ( 1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has bxen issuod may 

within thirty days of the issuo of the notification , objast to the acquisition of the whole or any part of the 

land or of any rights in or over such land . 
Explanation : It shell not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he him 

self desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such 
operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person . 


witu 
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(2 ) Every objection under sub -section (1 ) shall be made to the comptent authority in writing, and the compo - 

tent authority slia: ll give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practi . 
tioner and shall, after hearing all such objections and after m ıking such further enquiry, if any, as he thinks 
nocessary , either m - ko a report in respoct of the land which has been notificd undir sub - 

stion (1 ) of 
section 7 or of rights in or over such land, or maka diffurent reports in rusport of difforcat pir . els of such 
land or of rights in or over such land , to the Central Governine it, continuing his rücömnndtions on the 

objections, together with record of the proceedings hold by him , for the decision of tho Government. 
(3 ) For the purpose of this section , a person shall be deemed to bz interested in land who would be entitled to 

claim an interest in compensation , if the land or any rights in or over suz land were fcquired uodor this 

Act " . 
NOTE :. 3 The Coal Controller, 1, Council House Stroet, Coluutta , 700 001, has been appointed by the Contral 

Government as the competent authority under Section 3 , of the said Art, vide notification under S . O 
905 , dated the 20th March , 1987, published in Part II, Sxtion 3 , sub -section ( ii ) of the Gazette of 
India , dated the 4th April, 1987 , at pages 1397 to 1400 . 


SCHEDULE 
MAHAN OPEN CAST PROJECT 

BHATGAON AREA 
DISTRICT : SURGUJA (MADHYA PRADESH ) 
Plan No : SECL /BSP /GM (PLG )/LAND /192 

dated 2nd September, 1997 


ALL RIGHTS 


Village 


Tahsil 


Serial Nome of Village 
Number 


District 


Area in hectare 


Remarks 


1. 


12 


Bisabi 
Podi 
Kapsera 
Durti 
Sendhopara 


09 
15 


Surajpur 
Surajpur 
Surajpur 
Pratappur 
Pratappur 


Surguja 
Surguja 
Surguja 
Surguja 
Surguja 


18 .028 
49 . 454 
122 , 283 

2 .016 
1 . 670 
+ - 


Pert 
Part 
Part 
Part 
Part 
- 


5 . 


21 


E 


U 


- 


TOTAL : 193 . 451 Hectares (approximately ) OR 

478 .02 Acres (Approximately) 


1. 


2 . 


Plot numbers to bo acquired in village Bisahi ( Part) : 

245 (Part), 255 ( Part ), 259 (Part), 260 (Part ), 358 ( Part ), 359 ( Part ), 360 ( Part ), 361 (Part), 362 (Part ) , 
363 ( Part), 364, 365, 366 (Part), 368 ( Part), 369 to 386 , 387 (Part), 388, 389 (Part), 397 (Part), 391 (Part ), 
408 ( Part) , 409 ( Part ), 410 to 413 , 414 (Part), 415 ( Part), 416 ( Part ). 
Plot nunibers to be acquired in Village Podi ( Part) : 

1428 ( Part), 1433 (Part), 1434 to 1439 , 1440 (Part ), 1441 to 1454, 1455 ( Part ), 1456 (Part), 1466 (Part), 
1471 (Part), 1472 (Part), 1473 to 1-476 , 1477 (Part), 1478 (Part ), 1479 (Part), 1439 , 1481 ( Part ), 1482 ( Part) 
1485 (Part), 1486, 1487, 1488 (Part), 1489 ( Part), 1490 , 1491 ( Purt), 1492 (Pa 

art), 1489 ( Part), 1490 , 1491 (Part), 1492 (Part), 1493 ( Part), 1494, 1495 
1496 (Pert) , 1497 ( Part ), 1498 ( Part), 1499 (Part). 
Plot numbers to be acquired in village Kapsara (Part ) : 

1 to 11, 12 (Part ), 1 6 (Part ), 17 (Part), 18 to 109, 110 (Part), 111 10 124 , 125 ( Part), 126 , 127 ( Part), 
128 (Part), 129 (Part), 131 (Past), 132 (Part), 133 (Part), 134 (Part), 135 , 136 , 137 (Part), 140 (Part), 141 
142 , 143 (Part), 241 ( Part), 242 ( Part), 259 ( Part), 302 ( Part), 304 (Par) t, 311 (Part), 312 to 496 , 497. ( Part) , 
408 ( Part), 409 (Part), 411 (Part), 412 to 417, 418 (Part), 421 (Part), 422 ( Part); 423, 424 , 425 ( Part), 426 ( Part ) 
498 (Part ) 499 (Part), 523 (Part), 524 (Part), 525 (Part), 526 to 577, 578 (Part ), 517 to 532 , 5 ) 1 (Pirt). 591 
(Pari), 595, (Port), 599 (Perl), 600 (Part), 601 (Pori ), 717, 718 , 722 , 723 , 725, 727 , 723 (Purt), 729 , 73 ) . 
Plot numbers to be acquired in village Dirti (Part) : 

576 (Part ). 


3. 


4 . 


[ भाग II M3( ii ) ] भातम का मामला. बरी 31, 1028/ माघ 11, 1415 
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5 . Plot numbers to be icquired in village Sendhoprit ( Port ) : 

1 ( Part ), 2 ( Pari ) 82 ( Part ). 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - - B -- C - D Line starts from point A in villag : K :99 ; 1" } eld p : i33 throuri plot n ino s 24 ? 

241 , 259 , 137, 134, 143, 143, 17, 16, 17, 12 , thon enter in villag : Bisahi and passes 
through plot numbers 414 , 415 , 416 , 411 , 4 ) 3, 339 , 39 ) , 387, 39 ! . 353 , 353, 359 , 255, 

259, 260 and macts at point D . 
D - E - F 

Linc passes in villege Bisahi and pas35 through plot numyars 26 ), 259, 255, 36 ) , 361 , 
362 , 245 , 366 , 368, then proceeds in vill : s ; Pudised pusses through plot numbers 1447, 

1433, 1428 , 1456, 1455 and m zels at point I . 
F ..- G 

Line pesses in village Podi through plot numbers 1455, 1466, 1472 , 1471 , 1477, 1478 , 
1479 , 1481 , 1479 , 1482 , 1485, 1488, 1489 , 1491 , 1492, 1493 , 1496, 1493, 1499 , 1497, then 
enter in village Kapsara and passes through plot number 578, then proceeds p::rtly along 

the common boundary of village , Podi nd Kapsara and muts at point O . 
G -- H 

Line pesses partly along the common boundary of Kapsara and Durti, then enter in 
ville:ge Duniand passos through plot numbur 576 ond maots on the common boundary 

of villeges Durti and Sendhopara at point H . 
H - A 

Line passes in village Sendhopat.) through ploi numbers 82 , 1 , 2 , then proceeds in 
villege Kapsara through plot numbers 595, 594 , 599 , 593, 600 , 601 , 523, 524 , 525 , 499 . 
498, 409, 408, 407, 411 , 418, 421 , 422, 425, 426, 311 , 304, 302, 125 , 127, 129 , 127, 128, 
110 , 131 , 132 , 133, 128, 137, 259, 242 and macts at starting point A . 

[ No. 43015/ 6/96 - LSW ] 
J. L . MEENA, Director 


मंशोधन : -- - 


" दनांक 1 - 3- 90 के भारत के राजपत्र के भाग -II खपा - 3 
उप खण्ड ( ii ) के पष्ठ 163( आर एवं एस ) पर " प्राइमरी 
विद्यालय ” ( 081 ) शीर्षक के अंतर्गत प्रकाश मानदंडों को 
बदलकर इस प्रकार किया जा : -- 


शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय 
( शहरी विकास विभाग ) 

(दिल्ली प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1998 
का . आ . 235: - यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ 
संशोधन , जिन्हें केन्द्रीय सरकार अघोषिणत क्षेत्रों के बारे में दिल्ली 
न हद योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा 
जो विल्ली विकास विनियम , 1956 ( 1957 का 61 ) की 
धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25- 1- 97 के नोटिस 
मंख्या एफ 20 ( 11 ) 95- 2म पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे 
जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 110 की उपधारा ( 3 ) में 
अपेक्षित आपत्तियां सुहाय , उक्त नोटम की तारीख से 30 दिन 
की अवधि में आमंत्रित किये गये थे । 


विकलांगों के लिए विद्यालय ( 08 10. ) 
अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 
अधिकतम पार्शी क्षेत्र अनुपात 
अधिकतम ऊंचाई 


50 % 

100 
10 मोटर 


[स . के . 13011/14/ 96/ डी डी I बी ] 

के . के . गुप्ता , अवर सचि 


MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT 


(Department of Urban Development) 


और यतः प्रस्तावित संसोधनों के बारे में जनता से कुछ 
आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और यसः केन्द्र सरकार ने 
मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद 
दिल्ली महद मोजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है । 


(DELHI DIVISION ) 


New Delhi, the 17th January , 1998 


अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 110 
को उपधारा ( 2 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली की उक्स यहत योजना में एतदद्वारा निम्नलिखत संशोधन 
करती है : - - 


S . O . 235 . -- Whereas certain modifiations which the Cen 
tral Govt. proposed to make in the Master Plan for Delhi / 
Zonal Development Plan regarding the area mentioned herc 
under were published with Notice No. F . 20 ( 11 ) 95 - MP date 
25- 1 - 97 in accordance with the provisions of Section 44 of 
the Delhi Development Act, 1956 ( 61 of 1957 ) , inviting 
oblections / suggestions as required by sub - section ( 3 ) of Sec 
tion 11 - A of the said Act, within thirty days from the date 
of the said noticc. 
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2. Whereas no objections/ Siggestions . were received with MODIFICATION 
regard to the proposed modification and whereas the Central 

" On page 163 (RHC ) of the Gazette of India , Part- II 
Government have , after carefully considering all aspects of 

section 3 sub- section ( ii ) date 1 - 8 - 90 substituting 

the note under the heading " Primary School" ( 08 ! ) 
the matter, decided to modify the Master Plan . 

by the following normy : 

" School for handicapped (081A ) 
3 . Now, therefore, in exercisc of the powers conferred by 

Maximum Ground Coverage 

50 % 
sub-section ( 2 ) of Section 11 . A of the said Act, the Cen 

Maximum FAR 

100 
tral Government hereby mukes the following modification 

Maximum height 

1OMT 
in the said Master Plan for Delhi with effect from the date 

[ No. K - 13011 / 14 / 96- DDIB ] 
of Publication of this Notification in the Gazette of India , 

K . K . GUPTA, Under Secy . 
__ - - -- --- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( नौवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1998 
का . पा . 236 . - केन्द्र सरकार , दीपघर संबधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ( अमिया ) नियमावली, 1976 के 
नियम 3 , 2 और 11 के साथ पठिन बोरघर अधिनियम , 1927 ( 1927 की सख्या 17 ) की धारा 4 की उप -धारा 

रा भारत सरकार , जल भतुल परिवहन मंत्रालय ( नौवहन पक्ष ) की दिनांक 14 मार्च, 1997 
की अधिसूचना म . ले एच- 11016/ 2 / 96--एस : ल में निम्नलिखित संशोधन वरती है : - -- 

उक्त अधिसूचना मैं म . 14 के बाद निम्नलिग्नित प्रविष्टियां । प्रतिस्थापित की जाए अथति -.. 
" 15. निदेशक ( प्रचालन ) , 

- -- नट रक्षक के प्रतिनिधि 
तट रक्षक 
16. दीपघर एव दीपपोत महानिदेशक 
सदस्य - सचिव ( पदेन ) " 

__ [पा . म . एल एच- 11016/2/ 96 -एस एल ] 

प्रार . के . शर्मा, अवर सचिव 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

उक्न अधिसूचना की सारणी के कालम ( 1 ) में विद्यमान 
(Shipping Wing) 

प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए , 
New Delhi, the 16th January , 1998 

अति :--- 
S .O . 236 .- - In pursuance of sub -section (i) of Section 4 
of the Lighthouse Act , 1927 ( No. 17 of 1927) read with 

" श्री पी . प . माहूं 
rules 3 , 4 and 11 of the Central Advisory Committee for 
Lighthouses (Procedural) Rules, 1976 , the Central Govern 

उप प्रबन्धक (प्रशासन ) 
ment hereby makes the following amendments in the Goy 

पारादीप फास्फेटम लिमिटेड , 
ernment of Inida , Ministry of Surface Transport Shipping 
Wing ) s notification No. LH- 11016 / 2 / 96- SL dated 14th 

पारादीप , उड़ीसा । " 
March, 1997 :- - 
In the said notification. after serial No. 14, the following 

( फा . सं . 124 / 4/ 97-एच आर । ) 
entrics shall be substituted , namely : 

एम . क . दास, निदेशक ( प्रशासन ) 
" 15. Director ( Operation) , 

- Representative 
Coast Guard , 

of Coast Guard. 

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
16 . Director General of 
Lighthouses and Lightshing , 

(Department of Fertilizers ) 
Member- Secretary (Ex-officio )." 

New Delhi, the 22nd December, 1997 
[ F. No . LH -11016 / 2. 96 -SL ] 

S. O . 237 .. — In exercise of the powers confered by section 
........ . _ __ R. K . SHARMA, Under Serv. 

3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occu 
रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

pants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government 

hereby appoints Shri P. K . Sahoo , Deputy Manager ( Ad 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1997 

ministration) Paradeep Phosphates Limited, Paradeep, 

Orissa to be an estate offlccr for the purposes of the said 
का . आ . 237 - - पार्वजनिक परिसर ( अप्राधिकृत कब्जों की Act , and for that purpose makes the following amendment 

in the notification of the Government of India in the 
बेदखली ) नियम , 1971 ( 1971 के 40 ) के अनुच्छद 3 द्वारा Ministry of Agriculture (Department of Fertilizers ) number 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार पारादीप 

S. O . 1876, dated 18- 6 - 1991 , namely : 

In the said notification , in the TABLE , in column ( 1 ) . 
फास्फेटस लिमिटेड , पागदीष , उड़ीसा के उप प्रमन्धक ( प्रशासन ) 

for the existing entries, the following entries shall 
श्री पी . के . माह को उक्त अधिनियम के प्रयोग के लिए तदद्वारा 

hr substituted , namely : -- 

" Sh. . P. - K. Sahoo , 
एस्टेट अधिकारी नियक्त करती है और इस उद्देश्य के लिए 

Deputy Manager ( Administration ) , 
भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ( उर्वरक विभाग ) के 18 - 6 - 91 

Paradeep Phosphates Limited , 

Paradeep , Orissa , 
को एस ओ 1876 को अधिसूजना में निम्नलिखित संशोधन 

[ F. No. 124/ 4 / 97 - HR-I ] 
करती है , अर्थात् : 

$ . K , DASH , Director (A ) 


[ भाग II.. - वंश ( ii )] 
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पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मनालय 

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1998 

केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि कांडला 
गजरात से लोनी उ . प्र . तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए परिवहन के पाइप लाइन गैस अथॉरिटी ऑफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

__ और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को निछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनसूची में 
वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः, अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड दर्पण बिल्डिंग, बरोदा को इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथम करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 

बड़ोदा 

अनुसूची 
कांडला से लोनी तक एल . पी . जी . गैस पाइप लाइन 

( कांदला से लखपत अनुभाग ) 
राज्य : गुजरात तालुका : रापर 

जिला : कच्छ 


एरिया 


गांव 


क्रमसं . कलाक सं . 


हैफ्टेयर 


सेन्टीधारे 


- 


- 


- 


- 


- 


चानोड 


549 


56 


बैरन लेड 


95 
73 


541 
542 


बैरम सैड 
546/ 1 
बैरन लेंड 
547/ 1 
547/ 2 
बैरन लें 
596 
590 
591 
595 
594 
600/ 1 
600/ 2 
601 
602 
603/ 1 


97 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


153011983 


: 
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( 1 ) 


( 5 ) 


.-. - . . 


00 


19 


53 


161 
10 


603/ 2 
583/ 5 
बरन लैंड 
622 
623 
बैरन लैंड 


05 " 


35 


62 


9 


93 


CA 


देवरवा 


बैरन लेड 
159/ 2 . 
बैरन लेंड 
153/ 1 . 
कार्ट ट्रैक 
152/ 1 
132/ 30 
151 
150 
146/ 1 
147 
बैरन सैर 
एस . एम .- 51 
बरन लैंड 
122/ 5 
122/ 3 
122/ 2 
122/ 1 
121 
बैरन लैड 
118 
119/ 1 
बैरम लैंडस्ट्रीम 


101 


100/ 2 
स्ट्रीम 
99 
बैरन लैंड 
83/ 1 
81 
80 


79 
77/ 1 


76 
75 


73 
74/ 1 


74/ 2 


34 
20 


कुल 


36 
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- 


: . 


- . - - 


- - - . : . : - - - 


- 


kamII - 3 ( ii) 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


- 


- 


साई 


418/ 3 


68 


419 
436 


N 


435 


433 


- 


O 


2 


। 


पा 


430 
429/ 3 
स्ट्रीम 
354 
358/ 1 
358/ 2 
360/ 1 
360/ 2 
361 
363/ 1 
364/ 1 
कार्ट ट्रैक 


345/ 1 
344 


341 
187 
185 
184 
183 
160/ 1 
161 
162 
1. 7.8. 
164 
1. 25 . 
122 


3 


119/ 1 
118 
112 
115/ 1 
115/ 2 
113 
बैटन लेंड 


55 


कुल 


80 


प्रादेशर 


35 


बरन लैंड 
597/ 1 
पैरम लैंड / रोड 
596/ 1 

रन लैंग 
553/1 
5921 


410 
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( 2) 


( 4 ) 


( 5 ) 


मादेशर 


593/ 1 
560 
561 
581 


569 


568 
563/ 2 
567 
566 
565 
बैरन रोड 


496 


493 
492 
491 
482/ 2 
490 
489 


488 


स्ट्रीम 
462 
स्ट्रीम 
458 
461 
पैरेन लैंड 
459/ 2 
बैरन लैंड 


18 . 


20 


63 


80 


लखपत 


07 


कार्ट ट्रैक 
96 


24 


92 


96 


14 


स्ट्रीम 
96 
87 


92 


35 


कुल 


17 


90 


कढीया नगर 


1099 
1100 
1101/ 2 
1101/ 1 
बैरन लैड 
11032 
बैरन लैंड 


८ 


00 


[ भाग II - -23( ii )] 


. भारत का राजपक्ष : जनवरी 31,1998/ माष 11, 1010 
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( 5 ) 


कडीया नगर 


1103 / 1 
1105 
1107/ 1 
1101/ 1 
1114 
1113 
1115/ 3 
1112/ 2 
गोयली नाला 
1059 
1060/ 1 
1060/ 2 
1027 
1028/ 1 
कार्ट ट्रैक . 
1024 
1023 / 4 
कार्ट ट्रैक 
1006/ 2 
1008 
1010/ 2 
1010/ 1 
स्ट्रीम 
979/ 1 
981 


क 


~ 


CD 


। 


5 


7 


2 


- 


984/ 2 


982 


. 


21 -७७। 


972 
983 
स्ट्रीम 
970 / 1 
970/ 2 
स्ट्रीम 
960 
967 / 1 
967/ 2 
बैरन लैंड 
768 
771 
बैरन लैंड 
775/ 2 
775 / 1 
स्ट्रीम 
774/ 3 
बैरम लैड 
785 
बैरन लैंड 
728 / 3 
728/ 1 


. 


[ PARTISEC: 3( 1 )] 


5 ) 


-- - 


- . - . - - - 


- - - -- 


- - - - 


- 


-- - 


- - 


18 
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कडीया नगर 

बैरन लैंड 
729/ 1 
729/ 2 
मेटल्ड रोड 
395 / 2 
394/ 1 
395/ 1 
396 
स्ट्रीम 


398 


403 
401/ 1 
401 / 2 
437 / 3 
बैरन लैड 


ALLA 


67 


कुल 

13 
- - - - - - - - - -- 


वेकरा 


बैरन लैड 


02 


63 


44 


वरन लैंड 


64 


स्ट्रीम 
बैरम लैंड 
106 / 1 
105 
104 
98/ 2 
95/ 1 
94 
बैरम लैंड 
85 
बैरन लैंड 


89 


बैरन लैड 


- - 


- 


11 


. 


. 


कुल 


R 


19 


भीमासार 


960 / 1 
959 
956 / 1 
956 / 2 
956 / 3 
954/ 2 
955 
919/ 1 
919/ 2 
894/ 1 
894/ 2 


38 


07 


भाग 11 - 234i).] 


भारत- का - रामानकरी-31,1998/ माघ 11, 1918 


- 


23 . . 


30 . 


17 


( 2 ) 
898 / 2 
896/ 1 
892/ 1 
सरकारी बैंड 
कार्ट ट्रैक 
890/ 2 
889 
888/ 1 
888 / 2 
बैरन लैंड 
पैरन लैंड 
स्ट्रीम 


886 
बैरम लैंड रोड 
884/ 2 
883/ 1 
883/ 2 
882/ 1 
882/ 2 


880 


881/ 2 
878/ 1 
बैरन लैंड 
878/ 2 
भैरम लैंड 
875 
872/ 1 
872/ 2 
872/ 3 
8724 
871/ 1 
871/ 2 
871/ 3 
871 / 4 
870 
बैरन लैंड 
869 
बैरम लैंड 
866/ 1 
866/ 3 
866/ 2 
865 
864/ 1 
864/ 2 
863/ 3 
863/ 1 


11 


- - 


- - 


- 


- - 


414 
- - - - - -- - 
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[ PART II - - SEC . 3 ( i)] 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

5 


भीमासार - - मारी 


07 


17 


863/ 2 
862/ 4 
862/ 1 
862/ 3 
859 
861/ 3 
कार्ट ट्रेक 
2186/ 2 
21861/ 1 
कार्ट ट्रैक बैरन 
2189 
बैरन लैंड 
2184/ 2 
2188 / 1 
स्ट्रीम 
2185/ 2 
2185/ 1 
2183/ 1 
2182 
कार्ट ट्रैक 
2179/ 4 
2179/ 3 
2179/ 2 
21743 
2174/ 1 
कोर्ट ट्रैक 
2173/ 1 
2173/ 2 
2172/ 4 
2170 
2169 
2170/ 1 
2160/ 2 
2161 / 1 
कार्ट ट्रैक 
2158/ 3 
2154/ 1 
2155/ 2 
2155/ 1 
2156/ 2 
2156/ 1 
2140/ 1 
2142/ 1 
2142/ 3 
2142/ 2 
2142/ 3 
स्ट्रीम 


06 


03 


03. 


- - - - 


- - 


. 
. 


- - - - - .. 


- - - -- - - - - 


. . -.. . - -- - - - ... - 
- . - . . 


-1 - - 


- - - - 


- - - 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] 
- - - - - -- - -- -- - - - - - --- ... . - - :: 


भारत का राणपन्न : जनवरी 31, 1998/ मा , 11, 1919 


415 


3 


भीमासार- - - जारी 


2133/ 2 
2133/ 1 
2131 / 2 
2131/ 3 
मेरम लैंड 
2125/ 2 
2124 
2123 / 1 
स्ट्रीम 
2093/ 1 
2094 
2095/ 1 
2095/ 2 
2097/ 2 
2097/ 1 
2098/ 2 
कार्ट देक 
2085 / 3 
2084 
2083/ 2 
2083 / 1 
स्ट्रीम 
2081 / 7 
2081/ 6 
2081/ 5 
2080 / 6 
2078 / 1 
2078/ 2 
2076/ 1 
2074/ 5 
2073/ 5 
2070/ 6 
2070/ 7 
2070/ 1 
2067/ 2 
2067/ 1 
2066 


_ _ _ कुल 


21 


28 


06 


- - 


- 


- 


153 GI / 98 . - 4 


416 
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लाखागढ़ 


147 
135 
149/ 1 
134 
133/ 1 
मेटल्ड रोड : एस एच : 
154 / 2 
154 / 4 
154 / 3 


2 


3 


حظرتان 


163/ 3 


G 


162 
161 / 2 
स्ट्रीम 
165/ 3 
164/ 3 
171 
165/ 1 
172/ 1 
कार्ट ट्रेक 
432 
180/ 1 
180 / 2 
132 
66 / 2 


O 


432 
73 


72 


कार्ट ट्रेक 


- 


76/ 1 


- 


76/ 2 
432 


51 


432 


OC 


.17/ 2 
47/ 1 
432 


फल 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


+ 


- 


+ 


Ar - w - 


- ar 


-r .. . . . - - - - -- - -- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


[सं . एल - - 140 16/ 04/ 97- - जी पी . ] 
आई , एम . एन . प्रमाद , उप सचिय 


(4134 II- 3 ( ii )] HITA SI THOT . 31, 1998 /419 1 1, 1919 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 19th January, 1998. 
S .O . 238 . — whereas it appa s to the Central Government that it is necessary in tho 
public interest that for the transport of petroleum and Natural Gis from Kandla Gujarat to Loni 
in U . P . Stat pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

AND WHEREAS it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to 
acquire the ritght of user in tine land described to ihe schedule annexed hereto : 

NOW , THEREFORE , in exercise of hc powers conferred by sub -section (1) of the Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act 1962 (50 
of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquir : the right of user therein ; 

PROVIDED THAT any person interested in the said land may, within 21 days from the date 
of this notification , objcct to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority 
Gas Authority of Inida Ltd . Darpan Building, Vadodara . 

AND every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes 
to be heard in person or by legal practitioner . 


GAS AUTHORITY OF INDIA LTD , BARODA 
LPG GAS PIPELINE FROM KANDLA TO LONI 

(KANDLA TO LAKHPAT SECTION ) 
Taluka : Rapar District : Kutch 


Stale : Gujarat 


Village 


Area 


Sr. No . 
Block No. 


Hectare 


Are . 


Centiare 


- - - 


- 


- 


- 


Chitrod 


Barren Land 

541 
549 
542 
Barren Land 
546 /1 
Barren Land 
547/ 1 
547/ 2 
Barren Land 


596 


590 


591 


595 
594 
600 / 1 
600 /2 
601 


602 


603/ 1 
6032 
603/ 3 
Barren Land 
622 
623 
Barren Land 


Total 


93 
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2 


Dedarwa 


Barren Land 
159 / 2 
Barren Land 
153/ 1 
Cart Track 
152 / 1 
152 /3 


151 


150 
146 / 1 
147 
Barren Land 
SH - 51 
Barren Land 
122 / 5 
122 /3 
122 / 2 
122 / 1 


121 


Barren Land 
118 
119 / 1 
Barren Land / Stream 
101 
100 / 2 
Stream 
99 
Barren Land 
83 /1 


80 


79 


7711 
76 


75 
73 
74 / 1 


74 /2 


Total 


SAI 


418 / 3 
419 
436 
435 
433 
430 
429 / 3 
Stream 
354 
358 / 1 
358 /2 
360/ 1 
360 /2 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ T II - - 083 (ii ) ] 
C10 4 0W 


a kt 31, 1998 ; 79 11, 1919 
- - - - - - - - - - - - - - 


- 


:- - C 


- 


N7537 T 

T 
-- - -- - 

2 


-- - - 


- 


- - 


- - - 


- - --- - 


-- 


- - - - - - Y 


Sa . Consd . 


361 
363/ 1 
364/ 1 
Cari Track 
345 / 1 
344 
341 


187 


185 
184 
183 
160 / 1 
161 
162 
178 
164 
125 


122 


119 / 1 
118 
112 
115 / 1 
115 / 2 
113 
Barren Land 


Total 


Adesar 


Barren Land 
597 / 1 
Barren Land /Road 
596 / 1 
Barron Land 
553 / 1 


592 


593 / 1 
560 


561 


581 


569 
568 
563/2 
567 
566 


565 


Barren /Road 
496 
493 
492 
491 
482/2 
490 
489 


- - - - - 
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- 


- 


- 


- 


TALL 


- - - 


- 


- 


- 


- 


. 


2 


Adesar -- Cond. 


488 
Stream 
462 
Stream 


458 


461 
Darren land 
150,12 
liivi Lund 


T 


63 


80 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Lakhpat 


Cart Track 
96 


92 


96 


Stream 


96 


87 


Total 


90 


Kadiyanagar 


1099 
1100 
1101/ 2 
1101/ 1 
Barrren Land 
1103 / 2 
Barron Land 
1103/ 1 
1105 
1107 / 1 
1110 / 1 
1114 
1113 
1115 / 3 
1112 /2 
Ģoyli Nala 
1059 
1060 /1 
1060 /2 
1027 
1028 / 1 
Cart Track 
1024 
1023 /4 
Cart Track 
1006 /2 
1008 
10102 
1010 / 1 
Stroam 
979 / 1 
981 


- 


- - - 


- 


[HTT II- - 


3 (ii ) ] 


HITTIT TÝ4 : 5 * 31, 1995, 1 11, 1919 


421 


SO14 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - 


- 


- - 


2 


Kadiyanagar - Contd . 


984 /2 


982 


972 
983 
Stream 
970 / 1 
970 /2 
Streani 


969 


967/ 1 
967/2 
Barren Land 
768 
771 
Barren Land 
775/ 2 
775 / 1 
Stream 
774 / 3 
Barren Land 
785 
Barren Land 
728 /3 
728 / 1 
Barren Land 
729 / 1 
729/2 
Matalled Road 
395 /2 
394 / 1 
395 / 1 
396 
Stream 


398 


403 
401 / 1 
401/2 
437 / 3 
Barren Land 


Total 


34 


Vekara 


Barren Land 
63 
Barren Land 


64 


Stream 
Barren Land 
106 / 1 
105 
104 
98 /2 
95 /1 

94 
Barren Land 


122 


TH ! GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 1998 /MAGHA 11 , 1919 


[PART [I - - Sec . 3 (11)] 


1 


2 


5 


Vakara – Contd . 


85 


Barren Land 


89 


Barren Land 


TOTAL 


Bhimasar 


960 /1 
959 
956 / 1 
956 / 2 
956 / 3 
954 /2 
955 
919 / 1 
919 / 2 
894 / 1 
894 /2 
893 /2 
896 / 1 
892/ 1 
Govt, Land 
Cart Track 
890 / 2 
889 
888 / 1 
888 /2 
Barren Land 
Barron Land 
Stream 
Barren Land 
886 
Barren Land /Rd . 
884 / 2 
883 / 1 
883 / 2 
882 / 1 
882 / 2 
880 
881/2 
878 / 1 
Barren Land 
878 / 2 
Barren Land 
875 
872 /1 
872 /2 
872 /3 
872 /4 
871/ 1 
871 /2 
871/ 3 
971/ 4 
870 


L 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- . . . 


[ RT II.-- |53 (it)] 


T5 T517 : 31, 1998;HTC 11, . 1.0 19 


--- - 


- - - - - 

- - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


Barren Land 
869 
Barren Land 
866 / 1 
866 / 3 
866 /2 
865 
864/ 1 
864 /2 
863/ 3 
863 / 1 
8632 
862 /4 
862 /1 
862 /3 - 
859 
861 /3 
Cart Track 
2186 /2 , 
2186 / 1 
Cart Track , Barren 
2189 
Barren Land 
2188 /2 
2188 / 1 
Stream 
218512 
2185/ 1 
2183 / 1 
2182 
Cart Track 
2179 / 4 
2179 /3 
2179 /2 
2174/ 3 
2174 / 1 
Cart Track 
2173 /1 
2173 /2 
2172 /4 
2170 /3 
2169 
2170 / 1 
2160 /2 
2161/1 
Cart Track 
2158 / 3 
2154 / 1 . 
2155 /2 
2155 / 1 
2156 /2 
2156 / 1 
2140 / 1 
2142 /1 
2142/ 3 
2142 /2 
2142 /3 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


153 GI/ 98 – 5 


424 
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Stream 
2133 /2 
2133 /1 
2131/ 2 
2131/ 3 
Barren Land 
2125 /2 
2124 
2123 / 1 
Stream 
2093 / 1 
2094 
2095 /1 
2095/2 
2097/2 
2097/ 1 
2098 /2 
Cart Track 
2085 /3 
2084 
2083/2 
2083 / 1 
Stream 
2081/7 
2081 /6 
2081 /5 
2080 /6 
2078 / 1 
2078 / 2 
2076 /1 
2074 /5 
2073 / 5 
2070 /6 
2070 /7 
2070 / 1 
2067/ 2 
20671 
2066 


Total 


28 


147 


Lakhagadh 


135 
149/ 1 
134 
133 / 1 
Metc.l!: ] Road (S. H .) 
154 /2 
154 /4 
154 / 3 
163 / 3 
162 
1612 
Stream 
165/ 3 
164/ 3 


171 


, 


- 


- 


- 


- 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . . 


- 


- 


- 


- 


--- - -- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 11 - - 3 (ii) ] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 31, 1998/ माप 1, 1919 
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2 


- - -- - -- - - - --- - -- -- - - - - - 


5 


Lakhagadh ( Contd .) 


165 / 1 
172/ 1 
Cart Track 


432 


180/ 1 
180/ 2 

432 
66/ 2 
432 
73 
75 
72 
Cart Track 


76/ 1 


76/ 2 
432 


51 


432 
53 
Stream 


48 


47/ 2 
47/ 1 
432 


Total 


6181 


- 


[ No . L -14016/ 04/ 97- GP ] 
1. S. N. PRASAD , Dy. Secy . 


नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1998 


का . आ . 239 : - कि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि कांडला 
गुजरात से लोनी उ . प्र . तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 
लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 


और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में गणित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है ; 


अतः, अम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1902 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित करती है ; 


बासर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी, गैस अवॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दर्पण विडिंग , वडोदरा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा ; 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यत्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो या किसी विधि म्पयसायी की मार्फत । 
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गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 

बड़ौदा . 

अनुसुची . . 
कांदला से लोनी तक एल . पी . जी . गैस पाइप लाइन 

( कांदला से लखपत अनुभाग ) 
राज्य : गुजरात 

तालुका : भचाउ 
কাস্থ 

ऋक सं . 
लोक सं . 

हेक्टेयर 
-- - - + - -- - - - - . 
- - - 

- 
01 

02 
- - 

- - . . 
शीवलखा - 

718/ 2 
स्ट्रीम 
717 
716 
705/ 2 
स्ट्रीम 
बैरन लैंड 
712 
707/ 2 
707/ 3 
707/ 4 
7 11/ 1 
708 
699/ 2 
699 1 
695/ 2 
695/ 1 
बैरन लंड 
बैरन लैंड 
692/ 2 
691 
बैरन लेड 
खारी नदी 
सरकारी लेड 
597 
389 / 1 
सरकारी लैंड 
388 
सरकारी लेंड 
375 
377/ 2 
376 
377/ 1 
379 . 
380 
382 
381 
362 
363 
359 
358 
359 
358 

स्ट्रीम 
- -- - - - - -- - - ----- - - - 


35 


66 
18 


- 


CO 


0 


69 


09. 


24 


06 


02 


43 . 
+ 27 


. 


46 


. 20 . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


1 . 
- - : 
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- 


- - 


- -- -- 


- - - - --- - . . . 


माम पर 3 ( ii ) 
.... . . .... . . 

1 . 
शीबलमा जारी 


- 


- 


- 


-- - - 


- - 


- -- 


-- - 


- - - - 


- - - - 


- 


- - 


- - 
15 . 


.. भारत का राजपत : मनवर 31 , 1888/ माथा 1 1, 1016 
- - . - . ..- -- - -- - - . .. . . . . .... . . ....... . -- - 

2 . 

- - - . . 
1803 
सरकारो लैंड 
353/ 1 
352 
स्ट्रीम 


84 


0 


- 


320 


७०० 


56 


96 


o->NGN२०००००००-NNN 


47 


4G 


321/ 1 
321/ 2 
322 
323 
324 
अनमेग्रल्ड रोड 

346/ 2 
346/ 3 
316/ 1 
344 / 2 
344/ 4 
3 44/ 2 
344/ 1 . 
343 
342/ 2 
342/ 4 
सरकारी लैंड 
340 / 2 
340 / 1 
सरकारी लैंड 
- 280 
279/ 2 
278 
277 
सरकारी लैंड 


5 


69 


83 


. 


शीअलमा 


39 


78 
22 


00 
08 . 


कुल 


84 


- 


भभाउ 


10 


, 


45 


8 


1202 
1203/ 1 
1199 

1197/ 2 
बरन लेंड/ स्ट्रीम 
1219 
1248 
1257 
1256 
बैरन लैंड 
1262 
औरन लैंड 
1253 
बरन लैंड : 
. 1265 
1268 


20 


1267 - 


29 


बैरन लैंडस्ट्रीम 
1364 
1374 
1372 


. 31 . 


96 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


3 


- - . - 


- 


- 


- 


- - . - - - - - 


- 


- - - 


- 
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2 

5 

- - - 
भचाउ- जारी 1371 

34 
बैरन लैंड 
1483/ 
1483/ 1 
1482 
1480 
1606 
1607 
1607/ 1 
बैरन लैड 
गोचर लैंड 
नदी 
बैरन लै 
1649 
कार्ट ट्रंक 
1647 
1652 
1646 
बैरन लैंड 
1799/ 2 
गोचर लैंड 
1798/ 2 
बैरन लैंड 
कार्ट देक 
1795 
1790 
1781 
रीमई जंगल 
1767 
कार्ट ट्रैक 
1868 
1865 
1864 
ओपन लैंड ( गोचर ) 
1831 
1832/ 1 
1833 
1835/ 
1835/ 1 

76 
बरन लैंड 

59 


3 


3 


07 


कुल 


16 


91 


04 


वन्ध 


04 


15 


स्ट्रीम 
1421 
860 
1421 
806 
810 
1421 
815/ 2 
816/ 2 
816/ 3 


12 


[ भाग IIs 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनबरी 31, 1098/ माघ 11, 1919 


439 


वान्य - जारी 


81615 
817 
1421 
818/ 2 
1421 
1393 
1395 
1421 
1416 
कार्ट ट्रैक 
1405 
1404 
1403/ 1 
140312 
1410 
कारा-वोत्रा नदी 
1410 


कुल 


67 


- 


उदवाला 


बरन लैड 
कारा-वोत्रा नदी 
798 
797 
800 
स्ट्रीम 
799 
स्ट्रीम 
810 
809 
811 
812 
837 
838 
835/ 1 
832/ 2 
832/ 1 
819 
831 
823 
827 
824 
मीटाल्ड रोड 
825 
कार्ट ट्रेक 
567 
568 


19 
43 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- - . . - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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मानम्म्म 

: 


-- 


उदघाला - जारी 


. . 


पल-सस० 


505 
560 
506 
507/ 1 
499 
197 
498 
पार्ट देक 
496 
495 
487 
476 
477 
484 
483 
482 
480 . 
181 
बैरन ड 
अनएच- 8अ... . . 
सरकार लैंड 
वैस्टन रेलवे 
393 
कार्ट ट्रेक 
594 
598 
585 
597 


02 । 
25 
02 


5 


48 
16 


81 


कुल 


____ 11 . 


11 


ममखी अली 


85 


21 


. 


. 


13. 


245/ 1 
245/ 2 
244 
259 
250 
कार्ट देक 
216 


A9 


199 


201 


202 


195 
194 
कार्ट ट्रेक 


137 


135 
134 
133 


16 


- - 


- 


-- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


-. . -- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- -... 


- 


- 


- .- - 


- 


- 


- - - - - - -- -- - - 


2 


5 


समस्त्री अली - - जारी 


132 


03 


131 


130 


कल 


04 


77 


घराना 


195 
158 


DD 


. 


194 


159/ 1 


157 


160 


० 


152 


3 


153 
151 / 1 


a) 


131 


35 


He 


2 


C 


151 / 2 
132 
148/ 2 
145 
139 
138 
119 
121/ 1 
120 
66 


C 


to 


67 


अनमेटल्ड रोड 
G4 
63 
स्ट्रीम 
54/ 1 
55/ 2 
55/ 1 
असफाल्टेड रोड 
20 


15 


स्ट्रीम 


4 


- 


- 


- 


कल 


लडिया 


715 
713 
714 
718 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


-- 
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लकडिया - जारी 


2 


d 


कार्ट ट्रेक 

720 
पोनर 

719 
कार्ट ट्रेक 

735 
736 
743/ 2 
738 
740 
741 
750 
751 
752 
759/ 1 
757 
758 
771 
770 
769 
770 
775 
776/ 1 
776/ 2 
777/ 2 
784 
785/ 1 


. 


11 


om 


786 


7 


- 


787 
788/ 1 
788 / 2 
790/ 
कार्ट ट्रेक 
828 
बरन लेंड 
827 
826/ 3 
826 / 2 
823/ 
825/ 1 
823 
कार्ट ट्रेक 
1082 
1083 
1084 / 1 
1093 
1092/ 2 


12 


34 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


मा - II ... वंट : ( ii ) ] 
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भारत मा रामपत : जनमरा 31, 1998/ माप 11,1919 
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2 


- - - 


- 


--- .. - . 


433 
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सकश्मिा - जारी 


Ca 


1092/ 1 
109 1/ 1 
1091 / 2 
1091/ 3 
1091/ 4 
कार्ट ट्रेक 
1149 
1050/ 1 
1150/ 2 
1151 / 2 
1152 
1153 
1159 
कार्ट ट्रेक 
1167 
1166 


- 


68 


14 
57 


कुल 


11 


चोपडया 


७ 


16 


स्ट्रीम 
326 
325 
327/ 1 
291 
290 
कार्ट ट्रेक 


८ मा 


- 


कुल 


32 


मोटीचीराइ 


बैरन लेंड 
546 


547 


549 
550 
551 / 1 
551 
449 


150 


2 


147 


453 


454 
445 


कार्ट ट्रेक 
464/ 1 
कार्ट देव . 
-118 
115 
414/ 1 


91 
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मोटीपीराइ - जारी 


414/ 2 
नैरन लैंड रोड 
359 
360 
361 
365 / 1 
365/ 2 
367 


- 


368 


न 


66 


4 


86 


10 


00 


370 
371 
378 
369 
379 
380 / 1 
कार्ट ट्रेक 
317 
318/ 1 
316/ 3 
316/ 2 
316/ 1 
315 
स्ट्रीम 
238/ 1 
सरकारी सँछ 

240 
• 250 

251 
कार्ट ट्रैक 
219 
218 
212 
210 
208 
205 
204 
203 
199 
198 


57 


कुल 


12 


66 


मानीचीराई 


353 
स्ट्रीम 
390 
394 
393/ 2 


11 


.. - - - - 
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नानीचीराई -मारी 


8 


391 
392/ 1 
404/ 2 
406 / 1 
403/ 1 
सरकारी लैड 
408 
409 
410 
411 
412 
सरकारी लैड 
413 
414/ 2 
414/ 1 
415 
कार्ट ट्रैक 


9 


( 
M 


(10 


O 


स्ट्रीम 


सरकारी लैंड 


सरकारी लंड 


सरकारी लैंड 


सरकारी लैंड 


55 


85 


56 


83 


- 


-- 


- - - - -- 

59 


कुल 


98 


[सं० एल -14016/4/97-जी०पी . ] 

आई०एस०एन० प्रसाद , उप सचिव 


New Delhi the 19th January, 1998 


S . O . 239 . -_ Whereas it appears to the Central Government that it is necessary 
public interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Kandla Gujarat to 
U . P . State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 


in the 
Loni. in 


And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the 
right of user in the land described in the schedulo annexed hereto ; 

Now , therefore, in cxercisc of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land ) Act 1962 (50 of 1962), 
the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , within 21 days from the date of this noti 
fication , object to the laying of the pipeline under thc land to thc Competent Authoity , Gas Authority 
of India Ltd, Darpan Building, Vadodara . 
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S . 


= 


- - = = 


he wishes to be 


And every person inaking such an objection shall also stato specifically whether 
hcard in person or by legal practitioner. 


LPG GAS PIPELINE FROM KANDLA TO LONI 


(KANDLA TO LAKHPAT SECTION ) 
Taluka : Bhachau 

District : Kutch 


Statc : Gujarat 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


Village 


Area 


Sr. No. 
Block No. 


- - 


- - 


- 


Hectare 


Are 


Centiarc 


Shivlakha 


718 /2 
Stream 


717 


716 
705 /2 
Streani 
Barren Land 


712 


70712 
707 /3 
707/4 
711/ 1 
708 
699 / 2 
699 /1 
695 /2 
695 / 1 
Barren Land 
Barren Land 
692 /2 
691 
Barren Land 
Khari River 
Govt. Land 
597 
389 /1 
Govt. Land 
388 
Govt. Land 
375 
377/2 
376 
377/ 1 


379 


380 
382 
381 


362 


363 
359 
358 
359 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - -- - - 


- 


- 


- - 


-- 


भारत का रानर जनरी 


m 


- - . -worr 

m 
- - - - - 

- - - - 


Tommy 
- - - - - - - - 


- - - - 


Boom 
-- - - - - - - - - - - 

- - - - -- -- - 
- - - - - - -- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


2 


Shivlakhe - Cond . 


09 


358 
Stream 
603 
Govt, Land 
353 / 1 
352 
Stream 
320 
321/ 1 
321 / 2 
322 
323 
324 
Unmetalled Road 
346 /2 
346 /3 
346 / 1 
344 /2 
344 /4 
344 / 2 
344 /1 
343 
342/ 2 
342 /4 
Govt . Land 
340 /2 
340 / 1 
Govt. Land 


280 


279/ 2 


278 


277 


Govt. Land 


TOTAL 


84 


Bhachau 


1202 
1203 / 1 
1199 
1197 / 2 
Barren Land /Stream 
1219 
1248 
1257 
1256 
Barren Land 
1262 
Barren Land 
1253 
Barren Land 
1265 
1268 
1267 
Barren Land /Stream 


77 


29 


- - - - - - - 


- - 


- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


- - 
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Bhachau - Contd . 


1364 
1374 
1372 
1371 
Barren Land 
1483/2 
1483/ 1 
1482 
1480 
1605 
1606 
1607 / 1 
Barren Land 
Gochar Land 
River 
Barren Land 
1649 
Cart Track 
1647 
1652 
1646 
Barren Land 
1799 /2 
Gochar Land 
1798 /2 
Barren Land 
Cart Track 
1795 
1790 
1791 
Reserved Forest 
1867 
Cart Track 
1868 
1865 
1864 
Open Land (Gochar ) 
1831 
1832 / 1 
1833 
1835 / 2 
1835 / 1 
Barren Land 


TOTAL 


91 


. - . - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


Vondh 


Stream 
1421 
860 
1421 


806 
810 


1421 
815 /2 


01 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - 


. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


----- - --- -- -- 


forlif . . 


3 (ü ) ] 
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-- -H . 


HE 


- - 


= 


- - - 


- 


- 


2 


Von uh - cond. . 


816 / 2 
816 / 3 
816 / 5 
817 
1421 
818 /2 
142 
1393 
1395 
1421 
1416 
Cart Track 
1405 . 
1404 
1403/ 1 
1403 / 2 
1410 
Kara - Vokra Nadj 
1410 , 


. 


TOTAL 


Chhapdwala 


. 


Barren Land 
Kara - Vokra River 
798 
797 


800 


Stream 
799 
Stream 
810 
809 


811 


812 


837 


836 
835 / 1 
832 /2 
832/ 1 
819 
831 
823 
827 
824 
Metalled Road 
825 
Cart Track 


567 


566 
565 


500 


506 
507 / 1 
499 
497 
498 


- - 


- 


- - - 


- 


Suyu 


- - - 


- - 


- 


! 


753G193 –7 


440 
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2 


- 


- 


. . 


. 


- - - - 


5 


Chhandwala . Contd . 


Cart Track 


06 


496 


495 
487 
476 
477 
484 


483 


482 


480 


481 
Barien Land 
NH- 8A 
Govt . Land 
Western Rly. 
593 
Cast Track 
594 
596 
595 
597 


TOTAL 


74 


Samakhiali 


245 / 1 
245/ 2 
244 
259 
250 
Cart Track 
216 
199 
210 
202 
195 
194 
Cart Track 
137 
135 
13:1 
133 
132 
131 
130 


TOTAL 


Gharana 


195 
158 
194 
159 / 1 
157 


160 
152 


153 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


- 


- 


- 


[HTT II- 
. - = 


5 3 ( ii ) ] 

- - - - - - - - - - - - - - 


19777 AT 21314a : ITA 31, 1998 /H19 11 , 1919 

- - = -- - - = . Ai - : - -- - - - - - - - - - -- - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


= : 


- - 


- 


- 


Gharina - Conid . 


151/ 1 
131 
151/ 2 
132 
148 / 2 
145 
139 


138 


119 
121/ 1 
120 
66 
67 
Unmatalled Road 
64 


63 


Stream 
54 / 1 


55 /2 


55 / 1 
Asphalted road 


20 


21 
15 
Strcam 


TOTAL 


Lakadia 


715 
713 
714 
718 
Cart Track 
720 
Pond 
719 
Cart Track 
735 
736 
743 /2 


738 


740 
741 
750 
751 
752 
759 / 1 
757 
758 
771 


770 


769 
770 
775 
776 /1 


44. 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


L . 
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- - - - - - - - . 

2 
-- nd 

776 / 2 
777 /2 
784 
785 / 1 
786 
787 
788 / 1 


788 / 2 


799/ 2 
Cart Track 
828 
Barren Land 
827 
826 , 3 
826 / 2 
825 / 2 
825 / 1 
823 
Cart Track 
1082 
1083 
1084 /1 
1093 
1092 / 2 
1092 / 1 
1091/ 1 
1091 /2 
1091/ 3 
1091/ 4 . 
Cart Track 
1149 
1150 / 1 
1150 /2 
1151/ 2 
1152 
1153 
1159 
Cart Truck 
1167 
1168 


T 


2 


TOTAL 


- 


- - 


- - 


- - - 


- -- 


Chopadwa 


Stream 
326 
325 
327/ 1 
291 
290 
Cart Track 


T 


TOT / I 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


Motichirai 


Barren Land 
546 
547 
549 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


413 


(AFT II - a ) 3 (ii ) 
-- - - - - - --- I 


TATT TTGT : JATT 31, 1998 /A19 11, 1919 
- -- --- - I---- - 

- - - 


- 


- - - - - 


3 


. 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- --- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


-- 


— 


- - 
Motichirai 


- 
550 
551/ 1 
551 
449 


450 


417 
453 
454 
445 
Cart Track 
464 /1 
Cart Track 
418 
415 
414 / 1 
414 / 2 
Barren Land /Road 
359 
360 
361 
365/ 1 
365/2 
367 
368 
370 
371 


378 


369 


379 


380 / 1 
Cart Track 
317 
318 / 1 
316 / 3 
316 /2 
316 / 1 
315 
Stream 
238 /1 
Govt, Land 
240 
250 
251 
Cart Track 


219 


218 
212 
210 
208 
205 


204 


203 
- 199 

198 


Total 


12 


66a 


444 
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- 


- . . 


- 


. %35. 7 


- . . -- - 


- - - - - - - - -- - - - - 


--- - - 
2 


5 


Nanichirai 


353 
Stream 
390 
394 
393/ 2 


391 


392/ 1 
404 / 2 
406 / 1 
403 / 1 
Govt. Land 
408 
409 


410 


411 
412 
Govt. Land 
413 
414/ 2 
414 / 1 
415 
Cart Track 

Stream 
Govt. Land 


Govt. Land 


Govt. Land 


Govt. Land 


96 


55 


85 


56 


80 


98 


Total 

59 
- - - - - -- - -- --- - - 

[ No. L- 14016/ 04/ 97- GP 

I. S . N . PRASAD , Dy. Sec y 
नई दिल्ली , 19 जनवरी , 1998 
__ का , प्रा . 240:--- चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि 
कांडला गुजरात से लोनी उ . प्र . तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन गैस अथॉरिटी प्रॉफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए ; 

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एसदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 

अत:, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित करती है ; 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी। 
स प्रथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , दर्पण विलिन्डिग , वडोदरा को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा ; 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत हो पा किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 
. - - - - - - - .. - 


भारत का राजान्न : जगवरी 31,1985/ गाघ 11, 19919 


445 


- 


- -. - 


- - - -- . 


. 


. .- - - .-. . - 


. 


. - - - - 


गैम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 

बड़ौदा 

अनुसूची 
कांदला से लोनी तक एल . पी . जी . गैस पाइप लाइन 

( कांदला से लखपत अनुभाग ) 
तालुका : अंजार 


राज्य : गजगत 


जिला : कच्छ 


गांव 


एरिया 


क्रम सं . 
ब्लॉक मं . 


हेक्टेयर 


सेंटीबारे 


01 


02 


04 


05 


पडाना 


~ 


0 


5 


C 


10m 


। 


0 


D 


. 


बैरन लेंड 
116/ 3 
122 
121 
120 
119/ 2 
119/ 3 
119/ 4 
50 
136 
51 
49 
असफालटेड रोड 
47 
48 
क्रीक 
46 
क्रीक 
14 
138 
139/ 1 
139/ 2 
140 
141 
142 


. 


2 


. 10 


- 


0 


ग 


८. 


NE 


M 


कुल 


40 


- 


- 


- 


- - 


बरसाना 


07 


67 


। 


123 
124/ 1 
124/ 2 
126/ 1 
125 
129 
127 


- 


14 
-- - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


28 
---- - - -- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - -- - 


-- - - - 


- - 


- - - 


AM 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31, 1998 / MAGHA 11 , 1919 


- : - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


.. . . 


- .. - - -- -- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


. . . . .. . 


.. 
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05 


02 


03 . 


___ 04 


+ + - + - - - - -- - 


- 


- 


- 


बरसाना - जारी 


90 


85 


128 
129 
128 
129 
163 
स्ट्रीम 
- 163 
67 


CO 


74, . 


73 
स्ट्रीम 


कुल 


74 


47 . 


कादला 


कांदला पोर्ट ट्रस्ट 


2 


. 


. 


- 


- कुल 


10 


हाड़ीपुर- बुनधर 


कांदला पोर्ट ट्रस्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


M 


02 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ + + - --- - - - --- -- - - -- 

मीठी रोहर 


. 00 


0 


00 


00 


कुल 
- - - - - - 
सरकारी जमीन 
रोज सरकारी जमीन 
सग नदी 
573 
101 
160 
• 162/ 1 
सरकारी जमीन 
163 
सरकारी जमीन 
167 
168 
169 
172 / 2 
रोड 
148/ 1 


00 


06 


00 


00 
- - - - - 


। 
- - 


- - - - 


[ भाग I! - मुड 3 (1 )] 


- - . - - -- --- - -- - - - --- - - - - .. - 


-. . - -. . . - -- 


भारतका राजरत्र - मनयरी 31, 199 / मात्र 11,191 ) 
- - . . .-..: - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - . . . - 
( 2 ) 

( 3 ) 


-- -- - - - - 


- - - - - ---- - - - -- 


447 
- -- - - 
( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नोठी रोहर जारी 


.. 92 


क.in- 

० 


00 


00 


147 / 1 
147/ 3 
572 
128/ 1 
128 / 2 
127 
128/ 3 
बेरम जमीन 
131 / 1 
572 


00 


०८० 


95 


90/ 2 
90/ 1 
89/ 1 
89/ 2 
नाद ट्रेक 
72 


00 


00 
00 
(30 


8413 
731 
7372 


00 


00 


00 


7313 
1511 
75/ 2 
82/ 3 


००००-१५ 


- 


00 


81 


20 


1 


00 


78 


00 


कुल 


10 


G 


06 


चबा. 


147 
.148 


1 


149 


161 
• 161 


---००-०८ ..con 


159 


c 


158 
157 
1515 
151 
155 
243 
नदी 


JI 


ETA 


चरवा मदी 


- - - 


- -- - - - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 153 GI / 98 - 8 


- 448 
- I - - 
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J _ : _ - = - = = - -- - 

- ..- 13 - - - 
( 2 ) 

( 3 ) 


- 


(4) - 


(5) 


चुड़वा 


246 


38/2 
38 / 3 
38/ 4 
कार्ट ट्रक 
21/ 2 
21/ 3 
21/ 4 


4922 


[ # o nữ .- 1401 67 449 7- Tote] 
प्राई . एस . एन , प्रसाद , उप सचिव 


New Delhi, the 19th January , 1998 


S.O . 240 Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public 
interest that for the transport of Petroleum and Natural Gas from Kandla Gujarat to Loni in U . P . 
State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is n2nyt) al :: 
the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ; 


of the 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of th : Sztioi 3 
Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land ) Act 
Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interest in the said land may , within 21 days from the date of this ati 
fication , object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority 
of Irdia Ltd , Darpan Building , Vadodara . 


And every person making such an objection shall also state specifically whether h ; wishes b : to board 
person or by legal practitioner. 


in 


[ATT II - - 


3 ( ii)] 


HTTP 


: OPT 31, 1998/ 79 11, 1919 


44 


GAS AUTHORITY OF INDIA LIMITED 

VADODARA 


SCHEDULE 


LPG GAS PIPELINE FROM KANDLA TO LONI 

(KANDLA TO WAKHPAT SECTION ) 
Taluka : Anjar 

District : Kutch 


State ; Gujarat 


Village 


Area 


Sr. No . 
Block No. 


Hectare 


Are 


Cent Are 


2 


Padana 


Barren Land 
116 / 3 
122 


121 


120 
119 /2 
1193 
119 /4 
50 
136 
51 


49 


Asphalted Road 


48 


Creek 


46 


Creck 


14 


138 
139 /1 
139 /2 
140 
141 
142 


Sca 


• 84 


TOTAL 


6 


40 


Varsana 


123 
124/ 1 
124 / 2 
126 / 1 
125 


* 450 
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-- --- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


-- - 


- - - - 


- 


- 


--- 


- -- 


- - - - - - - - 


= 


= - 


= - 


.. - 


= 
3 


2 


Varsanit 


129 


127 


128 


129 


128 
129 
163 
Stream 


163 


68 


Stream 


78 


TOTAL 


Kandla 


Kandla Port Trust 
Kandla Port Trust 
Kandla Port Trust 
Kandla Port Trust 
Road 
Road 
Road 


TOTAL 


10 


Hadipur Boondhar 


Kanlla Port trust 


Total 


02 


Mithirolar 


Govt . Land 

Road /Govt. 
Land 
Sang River 
573 


161 


160 
162 / 1 
Govt. Land 


po 


3 (üſy 


H o 
- - -- - - 


ror : Tarti 31, 1998, ppr 11 1916 
- - - - - - - - - 

I - - - 


_ - - - 


- 


--- 


- - - - - 


P 


atroner 


, 


: 


163 : : 
Govt. Land 
167 
168 


169 


172/ 2 
Road 
148 / 1 
147/ 1 
147/ 3 
572 
128 / 1 
128 / 2 
1271 
128 / 3 
Barren Land 
131 / 1 
572 
95 
90 /2 
90 /1 
89 /1 
89 /2 
Cart Track 


84 /4 
84 / 3 
73 / 1 
73 /2 
73 /3 
75 / 1 


75 /2 


82/ 3 


G . Total 


Chudwa 


147 


148 


149 


452 
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4 


1 


Chudwa 


158 


157 


156 


15a 


155 
243 
River 
243 
Churva River 


246 


43 


39 


38/ 2 
38/ 3 


38/ 4 
Cart Track 
21/2 
2113 
21/ 4 
23 


24 


Cart Track 


Total 


22 


- 


- 


- 


- 


- 


INo . L- 14016/04/ 97 - G . P. J 
I. S. N. PRASAD, Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 20 जनवरी , 1998 
का . मा . 241 . -- पैट्रोलियम और खनिम पाइप लाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 
1982 ( 1982 का 504t ) की धारा 2 के खण्ड ( ए ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतपद्वारा मीचे दी गई 
अनुसूची के कालम- 1 में उल्लिखित म्यक्ति को उक्त कासम - 3 की सपनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र की सीमानों 

भीतर उमस मधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतवारा प्राधिकृत करती है । 


[ भाग II.-- खंड 3 ( ii ) 

भारत का राजपत्र : जमवरी 31, 1998 /भाष 11,1919 
. .. - - - - - - - - - - . :. : - - - :: ...:- - - - - - .. - - - . - : - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - -- --- - - - - - -. .. . - - . : - - - - --- -- 


- - - - - - : 


- --- -- . 


अनुसूची . 


व्यक्ति का नाम 


पता 


क्षेत्रीय अधिकार 


2 


3 


दीपक गुप्ता 


संपूर्ण राजस्थान राज य 


गैस अवारिटी आफ इंडिया लिमिटेड 

जयपुर 


[ संख्या : एल -14016/ 18/ 97-जी० पी : ] 

आई. एस. एन . प्रसाद, उप सचिव 


New 


Delhi, 


the 


20th 


January, 


1998 


S. O . 241 . - In Pursuance of clause ( a ) of Section 2 of the Petroleum & Minerals pipelines 
( Acquisition of Rights of User . in Land ) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government herehen 
authories the person mentioned in column 1 of the schedule below to perform the function of 
Competent Authority under the said Act within the area mentioned in the corresponding entry in the 
column 3 of the said schedule . 


SCHEDULE 


Name of the Person 


Address 


Territorial 
Jurisdiction 


- 


- 


- 


Deepak Gupta . 


Gas Authority of India Ltd . 

Jaipur 


Whole Rajasthan 
State 


- 


- 


- 


INo. L-14016/18/97- G. P.] 
I. S. N. PRASAD Dy. Secy . 


नागर विमानन मंत्रालय 


उक्त अधिसूचना में , परा 4 के खंड ( त ) में, ---- 


नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1998 


उस खंड द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची 
के नियम 22 में , - - 


( i) उपनियम (i ) में , - 


का० प्रा० 242. --- केन्द्रीय सरकार, विमानन वहन अधिनियम , 
1972 ( 1972 का 69) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के 
सत्समय पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० का० मा . 186 ( म ), तारीख 30 मार्च, 1973 में निम्न 
लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


( क ) " 5, 00, 000 " अंकों के स्थान पर " 7, 50, 000 " 

मंफ रखे जाएंगे । 


TET 


. 


- - 


- 


- - - - - 


- - -- - 
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- - - -- - - - - --- - I - - - - - - - - - - - . - - ---- - - - - -- - - -- ---- - - 
( U ) " 2, 50 , 000 " T 97 " 3, 75 , 000 

In rule 22 of the Second Schedule to the 
what hati 

said Act as amended by that 

clause 
( ii ) gyference ( 146 ) 8 , -- 

(i) in sub- rule ( 1) , 
(# ) " 500 T fer forr " TETT 31* * 3T Nedi 
FTTT " 750 ETT sfat fam " TIETE , 314 

( A ) for the figures " 5,00 ,000 ” , the 
और गब्द रग्ने जाएंगे ; 

figures “ 7,50 .000 " shall be substitut 

ed ; 
( C ) " 1, 00,000 5 0 31 * aria recent of Fata q 
: " 1,50,000F0 3 pea te arriti 

( B ) for the figures " 2,50, 000 " , the 

figures “ 3 ( 75 ,000 ” shall be substi 
( iii ) zafiran ( 2 ) (+ ) " fa Y ETY " 

tuted ; 
plagt FTTT TT " IT AT GENTE STI " 
TE FTIGT ; 

( ii ) in sub- rule ( 1A ). 


( iv ) suratga ( 3) # , " ITETIT TE FT FTC ” 

शब्दों के स्थान पर " चार हजार रूपार " शब्द रखे 
51717 i 

[9.70 go g . affo 11012/1/ 97 # ] 

eft . 7o 99 , 947 4. 


( A ) for the letters, words and figures 

" Rs. 500 per day " , the letters words 
and figures " Rs. 750 per day " shall 
be substituted ; 


. 


(B ) for the letters and figures 

“ Rs. 1, 00 ,000”, the letters and 

figures “ 1 . 50 ,000 shall be substitu - , 
- - 

ted ; 


- 


feuauit :- ogro 186 ( ), farcit 30 ATÁ, 1973 

# TOTO 1885 faiah 5 TETTE, 1980, 
$ 100 659 ( 9 ) faris 22 YET, 1989 
TT FOTO 1018 faGIA 26 Ara , 1992 
द्वारा संशोधित किया गया । 


(iii) in sub -rule ( 2 ), in clause (a ), for 

the words “ rupees three hundred " the 
words " rupees four hundred and fifty." 
shall be substituted ; 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


New Delhi, the 20th January, 1998 


( iv ) In sub - rule (3 ), for the words 

" rupecs two thousand five hundred " , 
the words " rupees four thousand " 
shall be substituted . 


[F . No. AV -11012/197 -4 ] 
V . J. MENON , Under Scry . 


S.O . 242 .- - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 2 ) of section 8 of the 
Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972 ) , the 
Central Government hereby makes the fol 
lowing further amendments in the notification 
of the Government of India in the then . 
Ministry of Tourism and Civil Aviation No. 
S . O . 186 ( E ) dated the 30th March , 1973 , 
namely : 


NOTE : 


S.O 186 ( E ) dated the 30th March , 1973. 
was subsequently amended vide S .O . 1885 . 
data the 5th July, 1980 , S. O . 659 ( E ) dated 
the 22nd Augrist, 1989 and s .O . 1018 date ! 
the 26th March , 1992. - 


In the said notification in paragraph 4 , in 
clause ( P ),-- 


( भाग II -~- खंड 3 (ii )] 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 31, 1998/ माघ 11, 1919 

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामलेविभाग ) 
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998 


का . आ . 243.-- केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ( नीचे आकृति देखिए ) पर विचार करने के पश्चात् , 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडल का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न 
परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ; 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( मध्यम ) यथार्थता वर्ग - III के 
ए 106 आर सिरीज के " ए 106 आर रिटेल काउंटर स्केल " ब्रांड नाम वाले स्वत: सूचक गैर - स्वचालित इलैक्ट्रानिक मूल्य अभिकलन टेबल टाप तोलन 
मशीन के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स एबरी इंडिया लिमिटेड, प्लाट सं0 50 - 59 सेक्टर - 25, 
बल्लबगढ़ - 121004 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./ 09 /97/ 18 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती 


है । 
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माडल ( आकृति देखिए ) एक मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 200 ग्राम है । संस्थापन मापमान अन्तर ( ई ) 10 ग्राम है । इसमें टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है । आधार 
और प्लेटफार्म मृदु इस्पात के है । भारग्राही आयाताकार क्रास सैक्शन का है जिसका आकार पार्श्व 390 x 280 मिलीमीटर है । 12. 5 मिलीमीटर वी . एफ . डी . 
संप्रदर्श भार , यूनिट मूल्य , कुल मूल्य, संदेश/ वस्तु नाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट 50 हर्ट्स के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित 
१वी के एसी/ डीसी एडोप्टर पर प्रचालित होता है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21( 89 )/96 ] 

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव 


153GI/ 98 


56 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31 , 1998/MAGHA 11 , 1919 


[PART 11 - Sec 3 (ii)] 


MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS 


(Department of Consumer Affairs) 


New Delhi, the 13th January , 1998 
S . O . 243 . - Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
s satisfied that the Modeldescribed in the said report ( see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
. tandards of Weights and Measures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval ofModels) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (7 ) of Section 36 of the said Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating , non -automatic , electronic price 
computing table top weighing machine of class III accuracy of A 106 R series with brand name“ A 106 RRETAIL COUNTER 
SCALE" ( hereinafter referred to as the Model) manufactured by M /s. Avery India Limited , Plot No . 50- 59 , Sector 25 , 
ballabgarh - 121004 , and which is assigned the approvalmark IND /09 /97/ 18 ; 


YA 


. . 


eder 


. 


W L 


WWW 
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MATT 


The Model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 15 kg and 
minimum capacity of 200 g . The verification scale interval ( e ) is 10g . It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained 
tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 390x280 millimetre . The 12.5 mm VFD display indicates 
the weight, unit price, total price ,messages/commodity name. 10 mm VFD display indicates the item counted . The instrument 
operates on AC /DC adopter of 9V operated by 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply or on 9 V battery power 
supply . 


[File No. WM -21 (89)/ 96 ] 


RAJIV SRIVASTAVA , Addl. Secy . 


[ भाग II — खंड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 31, 1998/ माष 11, 1919 

नई दिल्ली, 13 जनवरी , 1998 


का . आ . 244. - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए ) पर विचार करने के पश्चात , 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडल का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित 
दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा; 


अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II के ( उच्च ) यथार्थता वाली 
" एच डब्ल्यू " श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम " ऐफको सेट " है (जिसे इसमें 
इसके पश्चात माडल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्म बाम्बे बर्मा टेडिंग कार्पोरेशन, सं . 2, कानूरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग ( ई) मुम्बई - 400042 द्वारा 
किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन . डी ./09 /97/ 40 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह माडल ( आकृति देखिए ) मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 
50 ग्रा . है । सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 1 ग्राम है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । उद्धभार ग्राही 
आयताकार है जिसका भुजाएं 330 x 424 मिलीमीटर है । द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन सुलन परिणाम उपदर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ आवृति पर 
प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/ एडोप्टर पर कार्य करता है । 


इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के 
अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के 
अनुसार इसी श्रृंखली के समरुप मेक , शुद्धता और निष्पादन वाले 15 किलोग्राम/ 2 ग्राम, 30 किलोग्राम/ 5 ग्राम, 60 किलोग्राम/ 10 ग्राम, 100 किलोग्राम/ 10 
ग्राम और 150 किलोग्राम/ 20 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी है । 


[ फा . सं. डब्ल्यू एम - 21( 82 )/96 ] 

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव 
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THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31, 1998 /MAGHA 11, 1919 

New Delhi, the 13th January, 1998 


S . O . 244 . — Whereas the CentralGovernment, after considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report (sce the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Mcasures Act , 1976 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
Governmenthereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating , non -automatic , clectronic table top 
weighing machine of type " I ] W " series of class 11 high accuracy and with brand name " AFCOSET" (hereinafter referred to as 
the Model) manufactured by M /s Bombay Burmah Trading Corp , No. 2 , Kanury Village Road , Kanjur Marg , ( E ), Mumbai 
400042, and which is assigned the approvalmark IND /09/97/40; 


The Model (see the figure ) is a high accuracy (accuracy class II ) weighing instrument with a maximum capacity of 
10kg and minimum capacity of 50g. The varification scale interval (c ) is lg . It has a tare device with a 100 per cent subtractive 
retained tarc cfcct. The load receptor is of rectangular cross section of sides 330X242 inillimetre. The LCD display indicates 
the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply (AC adaptor ); 
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Further, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make , accuracy and 
performance of same series with maximum capacity of 15kg/2g , 30kg /5g , 60kg/ 10g, 100kg / 10g and 150kg /20g manufactured 
by the samemanufacturer in accordance with the same principle , design and with the samematerials with which , the approved 
Model has been manufactured. 


[ File No.WM -21 ( 82 /96 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Addl. Secy . 
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नई दिलनी, 13 जनवरी, 1998 


का . आ. 245. -- केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ( नीचे आकृति देग्निाप ) पर विचार करने के पश्चात, 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माइल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइल का 
अनुमोदन ) नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेंगा और परिवर्तित 
दशाओं में उपयुक्त मेवा देता रहेगा ; 


अत :, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 को उपधारा ( 7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग !! के ( उत्त्व ) यथार्थता वाली 
“ ई के श्रृंखला टाइप को स्वयं सूची अम्बचालित इलेक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम " ऐफको मेट है ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात माइल कहा गया है । जिसका विनिर्माण मैपर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानृरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग ( ई ) मुम्बई - 400042 द्वाग किया 
गया है और जिम अनुमोदन चिहन आई. एन. डी ./09 /97/ 41 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माडल ( आकृति देखिए ) मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग II ) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 
5 ग्रा. है । सत्यापन मापमान अन्तर ( ई) 100 मि० ग्रा० है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । उद्धभारे ग्राही 
आयताकार है जिसकी भुजाएं 133 x 170 मिलीमीटर है । द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृति पर 
प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/ एडोप्टर पर कार्य करता है । 


इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के 
अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के 
अनुसार इसी श्रृंखला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 6 किलोग्राम/ 1 ग्राम, की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी है । 


[ फा . सं . डब्ल्यू एम - 21 ( 82 )/ 96 ] 

राजीव श्रीवास्तव , अपर सचिव 


15.3 GH 


460 


[PART II - SK 3( 11 )] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 11 , 1998/MAGIA 11 , 1919 

New Delhi, the 13th January 1998 


S .O . 245 . - -Whereas the Central Government, allur considering the report submitted 10 it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said repuit (see the ligure viven below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1970 ) and the Standards or Weights and Measures Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate scrvice under 
varied conditions, 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section 17 ) 01 section 36 of the said Act, the Central 
Governmenthereby publishes the certificate ofapprovalof the Model of the sell - indicating , non -automatic , electronic table top 
weighing machine of type " EK " series of class II high accuracy and rith brand name " AFCOSET" (leremafter referred to as 
the Model) manufactured by Mís Bombay Burinah Trading Corporation . No . 2. Kanury Village Road , Kanjur Mary , ( L ), 
Murnbai- 400042 , and which is assigned the approval inaik IND :09: 07 :41 : 


The Model ( see thc figure ) is a high accuracy (accuracy Cluss II ) weighing instrunient with a maximum capacity of 
600g andminimum capacity of 5g . The verification scale mtervallen is 100mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive 
retained tare effect . The load receptor is of rectangular cross section of sides 133 · 170 millunetre . The ICD Jisplay indicates 
the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Tlertz alternate current power supply (AC adaptor); 


... 


. 


. . 


. 


.. 


Further, in exercise of the powers conferred by sub -section (12) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and 
performance of same series with maximum capacity of 6kg/lg manufactured by the same manufacturer in accordance with 
the same principle, design and with the saine materials with which , the approved Model has been manufactured . 


[File No. WM -21 (82 )/96 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Addl. Socy . 


[ भाग 1 - खंड 3( ii )] 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 31, 1998/ माघ 11, 1919 

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998 


का . आ . 246. - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ( नीचे आकृति देखिए ) पर विचार करने के पश्चात, 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माडल का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित 
दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ; 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II के ( उच्च ) यथार्थता वाली 
" ईडब्ल्यू श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलैक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माडल का जिसका ब्रांड नाम " ऐफको सेट " है ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात माइल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन , सं. 2, कानृरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग ( ई ) मुम्बई- 400042 द्वारा 
किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./09/ 97 /42 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 
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यह मादल ( आकृति देखिए ) मध्यप ( यथार्थता वर्ग II ) का तुला यंत्र है, जिसकी अधिकतम क्षमता 60 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 मि . ग्रा. है । सत्यापन 
मापमान अन्तर ( 1 ) 20 मि. ग्रा . है । इममें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनातमक धारित प्रभाव है । उद्धभार ग्राही आयताकार है 
जिसका न्यास 110 मिलीमीटर है । द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपार्शत करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत 
प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी/ पोष्टर पर कार्य करता है । 


परम 


उनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार , उक्त धाग की उपधारा ( 12 ) द्वाग पर्दन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माइल के 
अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उमी सिद्धान्त, डिजाइन और सामग्री जिससे अनमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है के 
अनमार इर्मा अंगुला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 500 गामा0. । ग्राम , 600 ग्राम/0.2 ग्राम, 6 किलोग्राम/1 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले 
नलन यंत्र भी है । 


[ फा . सं. इब्ल्यू एम -21 ( 82 ) 96 ] 

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव 
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THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 31, 1998/MAGNIA 11. 1919 [PART 11 - SK- 31ii ) 
- - - - - - - - - 

New Delhi, the 13th January , 1998 
S .O . 246 . — Whereas the Central Governinent, atter considering the report submitted to it by the prescribed authority , 
is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1970 (60 of 1976 ) and the Standards of Weights andMeasures (ApprovalofModels ) 
Rules , 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions; 

Now , therelore, in exercise of the powers conferred by sub -suction ( 7 ) of section 10 of the said Act, the Central 
Giovementherehy publishes the certificate of approvalof the Model of ile self- dicating , non -altojatic electronic table top 
weighing machine of type " EW " series of class II high accuracy and with brand name" AFCUSET" (hereinaſier referred to as 
the Model )manufactured by Mis Bombay Burmah Trading Corp , No. 2, Kanury Village Road . Kanjur Marg , (E ), Mumbai 
400042 , and which is assigned the approvalmark IND /09/ 97 /42; 

Tlie Model ( sce the figure ) is a ligh accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 60g 
andmomum capacity of 100mg The verification scale interval ( e ) is 20mg It has a tare device with a 100 percentsubtractive 
retained ture cflect The load receptor is of circular cross section of diametre 110 millimetre theLCD display indicates the 
weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 letz alternate current power supply (AC adaptor ); 
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T her. 11 CSELISE the poners conlerted lsv sub -section ( 1 ) of the said section , the Central Government hereby 
Juclares that illis ceruilicite of approval of thic Model shall also cover the heighing instrument of sinular make, accuracy and 
performance of samme series willmaximum capacity ,of 3000/0 .13, (1009: 11 and okg: lg manuletured by the saine inanufacturer 
in accormcenith the same principle . design and with the same interiussit ,which , the approved lodel has been manufactured . 

File No WM21 ( 82 )/ 96 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Addl. Secy 


[ भाग !! ग्रंट 3ji )] 
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नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1998 


का . आ . 247. - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ( नीचे आकृति देखिए ) पर विचार करने के पश्चात, 
समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माइल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 ( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक ( माइल का 
अनुमोदन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रख्नेगा और परिवर्तिन 
दशाओं में उपयुक्त मेवा देता रहेगा; 

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग I|| के ( मध्यम ) यथार्थता 
वाली " पच थी " श्रृंखला टाइप की स्वयं सूची अम्मचालित इलेक्ट्रानिक टेबल टाप तुला यंत्र के माइल का जिसका ब्रांड नाम ऐफको सेट " है ( जिम इसमें 
इसके पश्चात माडल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्बे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2, कानुरी ग्राम मार्ग, कन्नर मार्ग ( ई ) मुम्बई 400042 द्वारा 
किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई. एन. डी ./09/ 97/ 43 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र पकाशित करती है । 
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यह माइल ( आकृति देखिए । मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग III ) का तुला यंत्र है , जिसकी अधिकतम क्षमता 150 किलो ग्राम और न्यूनतम 
क्षमता 1 किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 50 गा. है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । 
उद्धभार याही आयताकार है जिसकी भुजाएं 390 - 530 मिलीमीटर है । दन्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज 
आवृति पर प्रत्यावर्ती भाग विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचालित एसी माडाप्टर पर कार्य करता है । 

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धाग की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के 
अनुमादन के इस प्रमाण पर के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा री गिद्धान्त डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का निर्माण किया गया है के 
अनुमार इसी श्रृंखला के ममरूप मेक, शुद्धता और निप्यादन वाले 6 किलोगाम / 20 ग्राम और 30 किलोग्राम/ 10 गाम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र 
भी हैं । 

[ फा . सं . डब्ल्यू एम - 21 ( 80 )/ 96 ] 

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव 
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THE GAZETTE OL INDIA : JANUARY 31, 1998 /MAGHA 11 , 1919 [PART 1]— Sic 3 ( 1)] 
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New Delli , the 13th January , 1998 
. S . O . 247. — Whereas the CentralGovernment, after considering the reportsubmilled to it by the prescribed authority, 
is satisfied that the Model described in the said report (see the ligure given below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards ofWeights and Measures Act, 1970 ( 60) of 1976 ) and the Standards of Weights and Measles (Approval of Models ) 
rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy overperiods ofsustained use and to renderaccurate service under 
varied conditions: 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (7 ) of section 36 of the said Act , the Central 
Governmentherely publishes the certificate ofapprovalof theModel of the self-indicating , non -automatic electronic table top 
weighingmachine oftype " IIV " series ofclass UI accuracy (medium accuracy ) and with brand name“ AFCOSET" (hereinafter 
referred to as theModel)mamufactured by M /s bombay Burmah Trading corp , No. 2 , Kanury Village Road , Kanjur Marg , (E ), 
Mumbai- 4000 .12 . and which is assigned the approvalmark IND /09 /97 /43; 

The Model ( see the figure ) is a mediuin accuracy( accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 
150 kg . and munimuui capacity of lkg . The verification scale interval (e ) is 50g It has a tare device with a 100 per cent 
subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 390 - 530 millimetre . The liquid 
crystal Display ( 1. CD ) indicates the weighing result. The instrument operates with 220 volts and frequency 50 Hertz alternato 
current power supply (AC adaptor ), 
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l urther, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section , the Central Government hereby 
declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similarmakc, accuracy and 
performance of same series with maximum capacity of 60kg /20g and 30kg / 10g manufactured by the samemanufacturer in 
accordance with the same principle, design and with the samematerials with which , the appoved Modelhas been manufactured , 


[File No . WM 21 (80 )/96 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Addl. Secy . 
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नई दिल्ली, 13 जनवरी , 1998 
का . आ . 248. - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए ) पर विचार करने के पश्चात, 
ममाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976( 1976 का 60 ) और बाट और माप मानक (माडल का 
अनमादन ) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि अविरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित 
दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ; 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधाग ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, वर्ग 3 के ( माध्यम ) यथार्थता 
वाली " इ श्रृंग्वला टाइप की स्वयं सूची अस्वचालित इलेक्ट्रानिक टेबल टाप तुरखा यंत्र के माडल का जिसका बांड नाम " एफको सेटू " है ) जिसे . 
इसमें इसक पश्चात माइल कहा गया है ) जिसका विनिर्माण मैसर्स बाम्चे बर्मा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सं. 2 , कानूरी ग्राम मार्ग, कन्जूर मार्ग ( ई ) मुम्बई - 400042 
द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी ./ 09/ 97/44 ममनर्देशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है । 


यह माइल ( आकृति देखिए ) मध्यम यथार्थता ( यथार्थता वर्ग 3 ) का तुला यंत्र है , जिसकी अधिकतम क्षमता 600 ग्राम और न्यूनतम क्षमता 4 ग्रा . 
है । सत्यापन मापमान अन्तर ( ई ) 200 मि . ग्रा . है । इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । उद्धभार ग्राही 
आयताकार है जिसकी भुजाएं 133x170 मिलीमीटर है । द्रव्य स्फटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है । यंत्र 220 वोल्ट 50 हर्टज आवृति 
पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय द्वारा प्रचारित एसी/ एडोप्टर पर कार्य करता है । 

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के 
अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाईन और सामग्री जिससे अनुम 
अनुसार इसी श्रृंखला के समरूप मेक , शुद्धता और निष्पादन वाले 300 ग्राम/0. 1 ग्राम किलोग्राम/ ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन यंत्र भी है । 

[ फा. सं. डब्ल्यू एम - 21 ( 80 ) 96 ] . 

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव 
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S .O . 248 .- .Whereas the Central Government,alter considering the report submitted to it hy the prescribed authority , 
is satisfied that the Modul described in the sand report (see the tigua uiven below ) is in conformity with the provisions of the 
Standards of Weights and Measures Act, 1976 /00 on 1976 ) in the vandards of Weights and Measures Approval ofModels ) 
Rules, 1987 and the said Motel is likely to mamtam accuracy overpends of sustained use and to render accurate service under 
varied conditions; 


Now , therefore , in utrcise of the powers conferred by sub - section ( 7 ) of section 10 of the und Act, the Central 
Government hereby publishes the certificate of approval ofthe Model of the self -indicating, non -automatic , electronic 
price table top weighing machine of type " FW " series of class III accuracy (medium accuracy ) and with brand name 
“ AFCOSET" ( hereinafter referred to as the Model) manulactured by M /s Bombay Burmah Trading corp , No . 2 , Kanury 
Village Road , kanjur Marg , ( E ), Mumbai- 400042, and which is assigned the approvalmark IND /09/97/44 ; 


The Model ( see the ſigure ) is a medium accuracy accuracy class III) weighing instrument with a maximum 
capacity of 600g and quinunumi capacity of 44. The varilication scale interval ( u ) is 200ng. It has a lary device with a 
100 percent subtractivo retained tare cîtect. The lovat recepler is oſ rectangular cross section of sides 1. 170 
millimetre. The Liquid Crystal Display (LDC ) indicates theweighing result, the instrumentoperates with 220 volts and frequency 
50 Hert/ alternate current power supply (Al adaptor ), 


. 


cid 


1,75 


. 


Further, in exercise o , the powers conferred by sub -section ( 12 ) of the said section , the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of smilin muhe 
accuracy and performance of same series with maximum capacity of 300g /0 . 1g , 3kgily , manutciuired by the same 
manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials willi Hich , the approved 
Model has been manufactured. 


[File No WM - 21 ( 80 )/ 00 ] 
RAJIV SRIVASTAVA , Addl. Secy 
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- 
with effect from 31- 1931. Such rate was further revisel and 
श्रम मंत्रालय 

the unskilled labourers becamo entitled to gaily wages at 
The format, 26 farTFOR , 1997 

the rate of Rs. 9 . 10p. will effect from 3 - 1 - 1992. The mon 
agement having refused to pay such elhanced Jaily wages 

ind all the representutions to that effect having been proved 
# . FT . 249 . - - efte fara office 1947 

futile , the workmen filed an application before the Commis 
( 1947 F1 14 ) 457 ETTT 17 TTFTTT , First TT ( sioner , Workmens Compensation Auihouity , Kokrajhar Dis 

trict boing Cliye No. 1 of 1991. During the pendency of the 
एफ सों आई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 

dispute the management retrenched the services of the work 

men on 30 - 11): 1987 winnit following te provisious as lald 
के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

down in section 25F and sub - sections ( :1 ), ( b ) and ( c ) there 
औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती of of the Industrial Disptiles Act, 1947. The 131 7012 Sement 

further violated section 256 of the Suld Ali by retaining 
, Tt for 4 T417 251 22- 12- 97 Ft STCT FAT TI some other worme who joined or. Inter dales , lhe appli 

cation was dispose of in terms of the judgement and order 
496174-42011/ 8087-87 IV/AIV ( )] dated 20- 5- 1987 of the Additional District Magistrate , Kokril 

jhar Commissioner of Workmen Compensation , Kokrajhar 
$ . 01. c . 3oft, 37 TiTara t by which the management was directed to pay wages at the 

rate of Rs. 8 .55p per day for all the days actually worked 
MINISTRY OF LABOUR 

with rest days . The mangenient retaliated by regularising 
New Delhi, the 261h December , 1997 

tho services of those workmen who were appointed later . 

The workinen have alleged that they had been in continuous 
$ . 0 . 249, -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

employment under the management from 1977 to 1983 when 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

they wero retrenched . Tho workmen hus occordingly prayed 
hereby publishes the Award of the Central Government In 

for holding the retrenchment illegal, linjustified and malafide 
dustrial Tribunal, Calculta as shown in the Annexure , in the 

and for granting they roliet hy way of reinstatement with 
industrial dispute between the employers in relation to the 

back wages to which they would have been numally entitled 
madugcnent of F . C . I. and their workman , which wĀS TC 
ceived by the Central Government on the 22- 12 -97. 

but for their invalid and void retrenchment. 

3. The inanagement of Food Corporation of India denied 
[No. L -42011 /80 / 87 - D . II /DIV ( B )] 

the allegations of the workinen by filing the written stato 
K . V . B . UNNY, Desk Oficer ment. It s case is that llic l uod Corp . of India neither 

employed the workinien nor retrenched them from service 
ANNEXURE 

and accordingly there cannot be uy question of violation 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

of the provisions of section 25F of the Industrial Disputes 

Ac , 1917 . It is further weged that the alleged Workmen 
AT CALCUTTA 

having claimed to be daily ratel casual workers on no work 
Reference No. 153 of 1988 

no pay basis , no question of violation of any provisions of 

Industrial Disputes Act: 1947 cun arlse . The management 
Partios : 

also denied the allegation that it has taken recourse to un 
Employers in Tolation to the manugement of Food Cor fair labour practice or indulged in indictive action . The man 
poration of India , Guwahati. 

agement accordingly prayel for rejection of the claim of the 
AND 

workmen . 

4 . Apart from production of certain documentary evidence , 
Their workmen . 

the inanagement and the workmen have examined 2 and 3 
Present ! 

witnesses respectively in support of their respective cases. 
Mr. Justice A . K . Chakravarty . Presiding Officer , 

5 . HIcard Mr, A N . Mirra , learned Advocate appearing 
Appcarence 

for the management ind Mrs . k . Banerjec . learned Advo 

cato appearing for the workmcı . 
On behalf of Management. — Mr. A . N . Mitra , Advocate . 

6 . The point that firs. falls for consideitution in this case 
On behalf of Workinen . -- Mrs. K . Banerjee , Advocute is whether there was cmployer and cmployce relationship 
with Mr. A . Sen , Advocate. 

between the management and the workmen . Tlie worten 
STATE : Assam INDUSTRY · Food Corpn . 

have alleged in the writic statement that they were cngaged 
AWARD 

by the management on differentdes baturcn 1977 to 1981 

as casual labourers for cullected of spillage and filling the 
By Ordor No . ,- 42011 / 86). 87- D .11. B . /DIV . B . dated some in gunuiy baga in C . A . Cell. "I hc 17anagement have 
1 - 8 - 1988 the Central Government in exercise of its powers totally denied the allegations of the workinen that any of 
under section 10 ( 1 ) ( d ) and ( 2A ) of the Industrial Disputes them was ever cngaged by them at any point of time it is 
Act, 1947 referred the following dispute to this Tiibunal for the workmen to prove their appointment as casual 
for adjudication : 

labourers from the dates in which they claimed to have been 

appointed in the written tntement. It is also for the work 
• “ Whether the action of the Management of Food Corpn . 

men to prove that thev have worked for more than 240 
of India , Guwahati in terminating the servicey of 

days in a year for yetting the benefit under section 25 of 
S / Sri Ram Subhas Choudhury , Dual Chandra Dey . 

tbe Industrial Disputes Act, 1947 . 
Kaila h Roy, Subendra Chandra Singla , Gibeswar 
Barua , Bada! Chandry Dhar, Bharat Chindra Roy. 

7. I find from the record thta the workmen have examined 
Asis Sojne, Dijiv Dey , Ashis Das , Biswanath Das 

only three of them nanclv WW - 1 Ashis Dos, WWV - 2 Biswa 
gupta , Chandari Das, Nirmal Kuidar Sarkar , kam 

nath Disguptat und WW1 Badal Chandan Dhar. None of 
Naresh Choudhury and Bijon Seal employed at their 

the other workmen involved in this reference have come 
Depot w .c . f. 30 - 10 -83, is justifica ? If not, to what 

forward to examine then selves and to prove their dules 
rilief the wordmen concerned arc entitled ?" 

of appointment by the FCI. From the evidence of WW - 1 
Ashis Das it appears that lie wils appointed on 19 . 9.- 1980 

by the CB. ( - ll of F . C WW -2 Biswanath 
2 . The case of the workinei , who are 15 in oumber, is 

Dasgupta 

claimed to have been employed on 3 - 1 - 1977 by the same 
that they were apruiintect on diverso dates between 1977 10 

Call of the ECI. VIV . ; Badal Chandra Dhar claimed 
1981 by the District Manager , Food Corpointion of India , 

t 

have employed by the C . B . Cell of F .C . I. in April, 1983. 
Kokrajhar to perform duties at B . G . / M . G . trnshipnient None of these witoryscy stated anywhere in their evidenc : 
point of the management ie , Food Corporation of India at that they are deposint for other work men also nor dir! 
New Rong iyann for collection of spillege and filling tho any of theri nrove th “ respective dates of annointmen 
same in gunny bugs in C . B . Cell . The workmen were paid of other concernad vorl:mcn . 
daily wages at the site of Rs. 7 / - per day. In terms of the 

In the will circumstances 

this Tribunal has no other alterative 
Order No . 93 ( 5 ) / 76 Guard duled 2 - 7 - 1981 issuert hy the 

but to consider th . 

case of these three Women only.. - disinissin 
Labour Commissioner (Centro ! ) , Guwahati the rate of daily 

- the claim . 

of other vryrkmen under the reference as not being suh 
Wices in case of daily labour was enhanced to Rs. 8 . 55p . stantiated by any evidence . 
153 61/98 - 11 


- 


IL 
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8 . Tho management has examined two witnesses namely danco register Ext. W - 3 showg that WW - 1 Ashis L . 
MW - 1 Radheshyam Mondal, work ng as an Assistant Grade - I worked for 101 days in 1981, and 199 days in 1982 only . 
in the Depor of FCI at Guwahati at the time of his exami WW -3 Badal Chandra Dhar stated in his evidence that 
nation and MW -2 Sitaran Shaw , also working as Assis he was appointed in April , 1983 and his service was 
tant Grade- I in the FCI at Jinjirapole Depot at the time of admittedly terminated on 30- 10 - 1983. Ag per attendance 
his examination . It appears from their evidence that from register Ext, W - 3 he had rendered service for 146 days only . As 
January , 1981 to November, 1983 Biswanath Dasgupta , such , there cannot be any question of rendering conti 
Asbis Das and Badal Chandra Dhas worked as daily rated nuous service for a period of 240 days in a year in cases 
workers in the F . C . I. A new case that the workmen wero of these two concerned workmen , which can only compel 
emn oyces of the Railways as made out by MW - 2 in his the management to terminate the service of the workman 
evidenco , cannot be accepted as no such case has been upon due compliance of the provisions of section 25F of 
m do out in the written statement of the management . The the Industrial Disputes Act, 1947, There being no such 
certificate issued by the Chief Transit Clerk of Bangaigaon obligation of the management in their cases as they did not 
and attested by one R . S . Mondal, Depot Incharge of Food put in 240 days service in a year that there is no obliga 
Corp . of India , F . S .D . Bangaigaon cannot be accepted as 

tion on the part of the management to comply with the 
Correct as the signature was not proved . 

provisions of section 25F of the Act, these two concerned 

workmen shall not be entitled to any relief in the mattor , 
9 . A judgement and onder dated 20 -5 -1987 of the Ad 
ditional District Magistrate , Kokrajhar / Commissioner of 

13 . Mrs . Banerjee, learned Advocate for the workmen 
Workmen Compensation , Kokrajhar was produced vide Ext. 

drew my attention to the case of Mohan Lal v . Manage 
W - 2 from which it will appear that some of the workmen 

mont of M / s. B . E . Ltd . 1981 (2 ) SLR 11 where it was 
including Biswanath Dasgupta of the present reference filed 

held that termination of service in violation of provisions 
an application 

of section 25F is vo d ab initio and such termination do s 
or payment of enhanced wages and the 
workmrn obtained the relief of enhanced wages as prayed 

not bring about a cessation of sorvice of the workman . My 
for by them . The management also h18 produced the atten 

attention was also diawn to the caso of D¢lhi Cloth & 
dance register vide Ext. W -3 in which the names of the 

General Mills v. Shambhu Nath reported in AIR 1978 SC 
workmen appear. It was submitted on behalf of the 

8 where it was held that termination of service is retren h 
management that it was not maintained regularly and pro 

ment within the meaning of section 2 (00 ) of the Act. Refe 
perly and it contains only rough sheets for registering the 

rence was also made to the case of Santosh Gupta v . Stato 
pregence of the workmen . Whatever may be the worth 

Bank of Patiala reported in AIR 1980 SC 1219 whºre It 
of this attendance register , it also clearly shows that the 

was held that the retrenchment includes every kind of ter 

mination . 
concerned three worknien who have deposed before 

In the case of State Bank of India v. Sundara, 

this 
Tribunal actually worked as casual workers under the 

Money reported in AIR 1976 SC 1111 it was hold that 
F . C . T. I have clrmady stated about the admission 

termination embraces not merely the act of termination by 

made 
by the witnesses of the management in this matter . Tho 

the employer , but the fact of termination howsoever Tro 
claim of the concerned workmen that they had worked under 

duced . It is therefore clear that the service of Biswanath 
the management as casual workmen from the dates mention 

Dasgupta having been terminated without compliance of 
ed hv them in their avidence As stated above by me, has 

provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 
accordingly been proved . 

1947 is void ab initio . 


10 . Learned Advocate appearing for the management how 
ever submitted that these workmen being not at the back 
and call of the employer and that the employer having no 
control over them or to superviçe their activities in any way 
that they cannot be said to be the workmen under the 
provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, I am 
not in a position to agree with Mr. Mitra on this point. 
A plain reading of the definition of workman an enunriated 
in section 2 / s ) of the Industrial Distutes Act, 1947 will 
show that the workman shall include every person employed 
in industry for doing any work and the terms of such 
employment may be expressed or implied . In that view 
of the matter the concerned workmen h ? yº proved that 
they are v orkmen under the F . C . I. As understood hy the 
Industrial Disputes Act, 1947. 


14. In respect of the relief to be manted to this work . 
man Biswanath Dasgupta , learned Advocate for the work 
men submitted that he should be reinstated with back wagos 
along with all conseguential relief. Since the tormination 
of se v ce wag void ab initio and since the workmen must 
be deemed to have been in continuous service from the date 
of termination of his service because of non - compliance 
of the statutory provisions of section 25F of the ID . Act 
that I am inclined to grant him the gald reliefs . In the 
case of Union of Judia v . Ratan Kumar & Anrs reported 
in ( 199? ) Administrative Tribunals Carng 241 it was held 
that in case of teminntion of service without compliance of 
provisions of section 2,57 of the Industrial Disputes Act, 
1947. the proper relief shall be reinstatement with hack 
waces and not mere one month s Day and that the emnlovce 
was a part -time employee is inconsequential in this matter. 


15 . The management is accordingly directed to reinstate 
This workman namely Biswanath Dasgunla in service from 
31- 10 - 1983 and to nav him all hack wages alon with all 
consequential benefits that might have been accrued to him 
treating him as in continuous service from the date of his 
appointment. 


11. Under section 25F of the Industrial Disputes Act , 
1947 service of a workman . being in continuous service for 
not less than one year, cannot be terminated without serv 
ing one month s notice or payment of one month s wages 
in lieu thereof There cannot be any dispute about the 
continuity of service for more than one year of WW - 2 
Biswanath Dasgupta . He was appointed in January , 1977 . 
There being no allegation by the management that during 
his period of service upto 1983 , he was not allowed to work 
or that he did not attend to his duties and the attendance 
register Ext. W - 3 shows that he had worked for more than 
240 days in a year. the minimum days of service required 
under section 2513 of the Industrial Disputes Act, 1947 
for making the service of the workman continues, 
has been proved the management acted illegally by ter 
minating his service without compliance of the provisions 
of section 251 of the Industrial Disputes Act, 1947 . 


16 . Since this Trilupal has only considered the case of 
the threr crorerned workman , namely , Ashis Das . 
Riswanath Dasgunta and Badal Chandra Dhar on merit out 
of the 15 workmen whose names were forwarded for 
con ileration in this reference . but the case of othms twelve 
workinen lying not been considered because of purely 
techning renson that they did not examine themselves. libomy 
is pʻven to the remaining twelve workmed to apprnch the 
Central Government for a fresh reference in their matter , if 
they so choose , 


12. So far as the services of WW -1 Ashis Das and WW - 3 
Badal Chandra Dhar are concerned , they were appointed 
In September, 1980 and April , 1983 respectively. The atten 


This is my Award . 
Dated . Calcutta . 
The 3rd Decemher . 1997 . 

A . K . CHAKRAVARTY , Presiding Officer 


[ भाग II - . 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न : जनवरी 31, 1998/ माघ 11, 1919 

469 
--- -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - ----- --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- --- - - 
नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1998 

विपक्षी की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुमा है कि 

मम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने एमाई ० भार० 1996 
कामा 250 .--- औद्योगिक विवाद अधिनियन, 1947 

एस०सी० 1271 में यह निणित किया है कि डाक व दूर 
( 1947 का 14 ) को धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

संचार विभाग उद्योग नहीं है , प्रार्थना -पत्र के अनुसार विपक्षी 
सरकार पोस्टल डिपार्टमेन्ट ( एम पी ओ एस ), सिरोहों के 

नियोजक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 ( जे ) के 
प्रवन्धतंत्र के मंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

अन्तर्गत उद्योग की श्रेणो में नहीं प्रातः अतः यह श्रम 
अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विनाद में औद्योगिक अधिकरण , 

विवाद खारिज किया जाये । इसका उत्तर प्रार्थी की और 
जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

से प्रस्तुत हया तथा इस आवेदन का निर्णय किया जाना है । 
को 6- 1-98 को प्राप्त हुआ था । 
[ सं० एल - 40012/ 78/ 89- डी . ) ( बी )] 

संक्षेप में क्लेम का उल्लेख कर देना उचित है । प्रार्थी 
के०बी०बी० उणी, स्त्र अधिकार 

के क्लेम के अनुसार उसकी सर्वप्रथम नियुक्ति विपक्षी के 

यहां ई डी० बी०पी०एम० के पद पर 10 - 11-87 को हुई 
New Delbi, thus 6th January , 1998 

जहां वह 30- 3- 88 तक कार्य करता रहा तथा इस अवधि 
S. O . 250. -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government में कुल 142 दिन कार्य किया जिसके पश्चात प्रार्थी की 
hereby publishes the Awar:l of the Industrial Tribunal, 
Jodhpur as shown in the Annexure , in the industrial dispute 

पून इसी पद पर नियुक्ति 1- 8- 88 को डाकघर गोल में 
between the employers in relation to the management of 

हुई जहां उसने 1 - 3- 89 तक कुल 214 दिन कार्य किया 
Postal Deptt. (SPOS ) , Sirohi und their workman, which 
Was received by the Central Government on the 6 - 1 - 98. तथा उसके बाद 2- 3- 89 को उसे सेवा से अलग कर दिया 

___ INo. L -40012 / 78/ 89- D2 ( B ) ] गया एवं प्रार्थी ने इस अवधि में कुल 356 दिन कार्य कर 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

लिया है और अधिगेल ( मरपल्स ) की अवधि शामिल कर 

लिये जाने पर यह कार्य दिवस और बढ़ जाते हैं परन्तु 
अनुबन्ध 

प्रार्थी को सेवा से पथक करने से पूर्व औद्योगिक विवाद 
औद्योगिक विवाद प्राधिकरण एवं श्रम न्यापालय , 

अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई एवं प्रार्थी 
जोधपुर 

सेवा में पुर्नस्थापित होने तया तमाम वेतन इत्यादि प्राप्त 

करने का अधिकारी है । 
पीठासीन अधिकारी : श्री चांदमल तोतला, प्रार०एच०जे०एस० 
औ० विवाद संख्या ( केन्द्रीय ) : 3/ 1992 

विपक्षी ने अपने उत्तर में बताया है कि डाकपाल 

पाडीव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था जिस पद को 
श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह डाबी , नयावाल नं . 2, 
मिरोही 

भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए नियोजन 
. . . प्रार्थी 

कार्यालय में सूची मांगी गई तथा डाकघर सिरोही कार्यालय 
बनाम 

को अनुमति के बिना छाक अधिवर्णक श्री मंगलसिह सिरोही 
मुपरिनटेंडेंट पोस्ट ऑफिस , सिरोही ( राजस्थान ) . . . अप्रार्थी 

ने इस पद का चार्ज 10- 11- 87 को अपने पुत्र महेन्द्रसिह 
उपस्थिति : 

को दे दिया तथा इस पद को भरने के लिए नियोजन 

कार्यालय से सूची प्राप्त नहीं होने पर 20- 11- 87 को 
( 1 ) प्रार्थी की तरफ से श्री एम० एल० काल । एडयोवेट 

विज्ञापन किया गया तथा 6 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए 
( 2 ) अप्रार्थी की तरफ से श्री बी० पी० बोहरा जिसमें में एक प्रार्थी का भी था एवं यह मामला डाकपाल 
एडवोकेट 

पाठीव के समक्ष विचाराधीन था यह डाकबाहन पाडीव का 

पद समाप्त हो गया तथा एक अन्य श्री अमृतलाल सरपलस 
अधिनिर्णय 

भी हो गया प्रतः अमृतलात को 30- 3- 88 को नियुक्त कर 
दिनांक 13- 11 - 1997 महेन्द्रसिंह को भारमुक्त कर दिया तथा प्रार्थी पूरी तरह से 

अस्थायी कामिक था जिसने कुल चार माह 20 दिन कार्य 
श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 

किया । उत्तर में बताया गया है कि इसके बाद प्र० वि० 
40012/ 78/ 89-डो0 2 ( बी ) . दिनांक 31- 5 - 1990 के 

शाखा डाकपाल गोल श्री हीरालाल ने त्यागपत्र दे दिया 
आदेश से श्रमिक व नियोजक के मध्य उत्पन्न हुया निम्नांकित. 

जो 14- 7- 88 को स्वीकार होकर डाकघर सिरोही को निर्देश 
आयोगिक विवाद अधिनिर्णय हेतु औद्योगिक प्रधिकरण दिल्ली 

दिया गया कि प्र . वि . वाहन से पद भर दिया जावे 
को प्रेषित किया तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार के ही 

परन्तु अ० वि० डाकपाल श्री सोनाराम अनपढ़ था अतः 
अादेश सं0 317 दिनांक 22- 6- 92 के अनुसार इस न्यायालय 

सरपलस या बाहरी व्यक्ति को लगाने के आदेश दिये तो 
को पित होकर दिनांक 26- 6 -1992 को पंजीबद्ध हुना : - - - 

1- 8- 88 को निरीक्षक डाकघर सिरोही द्वारा डाकपाल शाखा 
" Whether the action of the postal Deptt, (SPOS Sirohi) गोल का चार्ज प्रार्थी को दिया था , जिसके पहले एक अन्य 

in terminating the service of Sh . Mahendra Singh 
S / o Sh . Mangal Singh Dabi Ex, EDBPM w .e .f. सरपलस श्री मोहनलाल व अन्यों को इस पद पर पाने 
2- 3 - 89 is just and legal : If not to what relief is the 
worker concerned entitled & from what date ? " 

हेतु लिखा गया जिन्होंने असमर्थता प्रकट की तथा फिर 
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नियोजन कार्यालय से सूची मंगवाई गई तथा 6 - 2- 1989 स्टेट की परिभाषा के अनुसार है । मतः इस मामले में 
को एक अन्य सरमनस श्री ताराराम ने इस कार्य हेतु लागु नहीं होती तथा निर्णय पुराने मुकदमों पर भी लागू 
निवेदन किया , जो 12- 8- 88 को सरपलस हया था वह नहीं हो सकता , इसके भविष्य में ही प्रभाव हो सकते हैं । 
अनुगुचित जाति व विकलांग था अतः उमे शान्ना गोल में 

इस तरह विपक्षी नियोजक द्वार। प्रस्तुत व्यवस्था एक 
अक वि० डाकपाल नियुक्त किया गया तथा अन्तत: ० 

आई० पार 1996 उच्चतम न्यायालय 1271 सब 
वि० डाकपाल गोल का चार्ज श्री ताराराम सरपातम कर्म 

डिवीजनल इन्सपेक्टर ऑफ पोस्ट बेगम ब अन्य बनाम श्रेयम 
चारी को दे दिया गया । उत्तर में बताया गया है कि 

जोसेफ में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं 
इस तरह प्रार्थी का कोई दावा नहीं बनता है नया उसे 

होता । यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि प्रार्थी 
पूर्णतया अस्थाई तौर पर स्टोपगेप के प्राचार पर लगाया 

श्रमिक द्वारा दिये गये उत्तर में जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख 
गया है तथा प्रार्थी की कभी भी नियमित निक्ति नहीं 

किया गया है उनमें से कोई भी व्यवस्था न्यायालय के 
रही , प्रार्थी सरपलस में नहीं पाता । उत्तर में यह भी 

अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा तक के दौरान 
बताया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति अस्थाई तौर पर जब 

ऐसा उल्लेख किये जाने पर बताया गया कि यह व्यवस्थाएं 
सक थी जब तक सक्षम व्यक्ति नियुक्त नहीं हो जावे अत: 

अभिभाषक प्रार्थी को उपलब्ध नहीं हो सकी । 
उसे पुर्नस्थापित किये जाने , नोटिस दिये जाने का कोई 
प्रश्न ही नहीं है । उत्तर में यह भी बताया है कि प्रार्थी ___ मम्माननीय उड्चतम न्यायालय की व्यवस्था का प्रादर 
ने अपने इस क्लेम प्रार्थनापत्र को बिना शर्त 10- 3- 94 को पूर्वक अवलोकन किया गया । इस व्यवस्था में " एक्स्ट्रा 
घापस के लिया था । व्यय सहित क्लेम अस्वीकार किये डिपार्टमेन्टल एजेन्द " का मामला था जिसके ऊपर एक्स्ट्रा 
जाने की प्रार्थना की । 

डिपार्टमेन्टल स्टाफ की नियुक्ति के नियम लागू होते थे, 
तथा विशेष परिस्थितियों में ही उनको लिया जाता था । 

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में भी भावेदन के 
विपक्षी की ओर से दिनांक 14- 11 - 1994 को आवेदन 

अनुसार प्रार्थी को ई०डी०बी०पी०एम० के पद पर नियक्त 
प्रस्तुत कर यह बताया गया कि प्राथी ने एक शपथ- पत्व किया गया अर्थात “ एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टन स्टाफ के बतौर 
अधीक्षक डाकघर सिगेही के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें 

नियुक्त किया गया था । सम्बन्धित नियमों में सवा समाप्ति 
उल्लेख किया कि वह इस लम्बित प्रकरण को बिना शर्त 

का भी प्रावधान था अतः निर्धारित किया गया कि ई०टी० 
वापस लेता है , प्रार्थी के इस पन की प्रतिलिपी भी प्रस्तुत एजेन्ट्स इन नियमों से प्रभावित होते है , उन पर यह नियम 
की गई तथा प्रार्थी ने 15- 12- 1994 को प्रावेदन प्रस्तुत लागू होते है । यह भी निर्धारित किया गया कि नियम 6 
कर बताया कि उसने कोई समझौता नहीं किया उसे धमकी के अन्तर्गत एक माह का वेतन व भंहगाई भत्ता दिया जाना 
देकर दस्तखत करवाये गगे तथा वह इस प्रकरण को चलाना चाहिये । इसी ब्यवस्था के पैरा 6 में निम्न वणित किया 
चाहता है । 

गया है : - -- 


" Having regard to the contentions, the question arises 

whether the appellant is an Industrial ? India 29 
Sovereign socialist, sccular democratic lepublic has 
to cstablish an egalitarian social order under rule 
of law . The welfare measures partake the charac 
ter of sovereign functions and tho traditional duty 
to maintain law and order is no longer the concept 
of the State . Directivo principles of States policy 
cnjoin on the State diverse duties under Port IV 
of the Constitution and the performance of the 
duties are constitutional functions. One of the 
duties of the State is to provide telecommunication 
sei vice to the genernl public and an annenity , and 
So is one essential part of the sovereign , functions 
of the State as u welfare State. It is not, therefore, 
an industry . " 


विपक्षी नियोजक ने अपने प्रायेदन में बताया है कि 
माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था एमाई० प्रार 
1996 एस०सी० 1271 के अन्तर्गत विपक्षी डाक -तर विभाग 
उद्योग की क्षेणी में नहीं पाता । प्रार्थी श्रमिक की ओर से 
प्रस्भुत उत्तर में बताया गया है कि विपक्षी ने कोम के 
उत्तर में ऐसा कोई एतराज नहीं लिया है तथा प्रार्थी वर्क 
मैन है या नहीं तथा पोस्टल विभाग उधोग है या नहीं , 
यह तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न है, जो साक्ष्य में ही 
निणित हो सकेगा । यह भी बताया गया है कि औद्योगिक 
विवाद अधिनियम की धार। 2 ( एस ) में राजस्थान राज्य के 
स्टेट एमेण्डमेन्ट के अनुसार विशेष परिभाषा अपनाई गई है 
जिसके अन्तर्गत प्रार्थी बर्कमैन व विपक्षी उद्योग की श्रेणी 
में पाता है । दूसरे राज्यों में अपनी- अपनी परिभाषा को 
लागू किया गया है । उत्तर में 1983 एलआईसी 135 
केरला उच्च न्यायालय तथा 1980 एलआईसी 508 
कलकत्ता उच्च न्यायालय , 1981 एल०माई०सी० ( एन० ओ० 
सी० ) 68 कलकत्ता उच्च न्यायालय का उल्लेख कर बताया 
गया है कि इनमें भी पोस्टल एण्मु टेलीग्राफ विशान को 
उद्योग माना है । प्रार्थी ने अपने उत्तर में यह बताया है 
कि एमआई . भार० 1996 एस०सी० 1271 व्यवस्था गुजरात 


प्रार्थी श्रमिक का तर्क है कि उत्तर में ऐसी कोई आपत्ति 
नहीं उठाई गई है कि विपक्षी अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग 
में नहीं आता । इस बारे में केवल यह उल्लेख कर देना 
उचित होगा कि यह पूरी तरह से कानूनी प्रश्न है जिसे इस 
न्यायालय में उत्तर में स्पष्ट शब्दों में उठाया जाना आवश्यक 
नहीं था तथा इसके अतिरिक्त उत्तर के पैरा-II में बताया 
गया है कि अप्रार्थी उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है । 

विपक्षी की ओर से सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की 
उपरोक्त व्यवस्था गुजरात के नियमों पर आधारित होना 
बताया गया है तथा उपरोक्त अनुसार व्यवस्था को देखते 
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माह का वेतन व उम पर देय महंगाई भता (जिस दर से 
आन्तम बार दिया गया ) प्राप्त करने का आंधकारी है । 


आंधनिर्णय 


अनः यह अधिनिर्माणत किया जाता है कि पोस्टल उिमार्ट 
मेन्ट उद्योग की श्रेणी में नहीं है , प्रार्थी एक माह का वेतन 
व महंगाई भता प्राप्त करने का अधिकारी है , जो विपक्षी 
नियोजक द्वारा प्रार्थी को अदा किया जावे , अतः औद्योगिक 
विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गन तथा ३स न्यायालय 
से प्रार्थी कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं 
है । पक्षकार व्यय अपना - अपना वहन करेंगे । इस अधि 
निर्णय को प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय भारत सरकार को 
प्रेषित किया जाये । 


हुए यह तक मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है । 
इसी तरह आयोगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 ( एस ) 
के अन्तर्गत वमन की परिभाषा में राजस्थान राज्य के 
संशोधन की तरफ, भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया 
गया है । संशोधन को इस न्यायालय द्वारा देखा गया । 
इन्डस्ट्रीयल ला बाई श्री पी०एल० मालक -- - 1741 संस्करण 
1996 ईस्टन बक कम्पनी लखनऊ में धारा 2 ( एम ) के 
अन्तर्गत राजस्थान के संशोधन का उल्लेख है जिसके अनुसार 
अधिनियम में जो परिभाषा है उसमें राजस्थान रज्य में 
" by an employer or by a contractor in rela ion 10 
the execution of his contract with such employer” 
बताया गया है, परिभाषा में यह परिवर्तन केवल मात्र 
कोन्ट्रेक्ट वर्कर इत्यादी को प्रभावित करते है तथा इस मामले 
को किसी तरह से प्रभावित नहीं करते । विपक्षी का एक 
मुख्य तर्क यह भी है कि यह एक must questicn c [ law of 
fects है यह तर्क सारहीन प्रतीत होता है क्योंकि रेफरेना व स्वयं 
प्रार्थी के अनुसार विपक्षी " सुपरिन्टेनोन्ट पोस्ट आफिस 
सिरोही नियोजक है । इस तरह यह मान्य व प्रमाणित 
स्थिति प्रतीत होती है कि पोस्ट ऑफि . स. नियोजक है । 
अतः नियोजक कौन है , यह निर्धारित करने के लिए इस 
मामले में कोई विवादित तथ्य ही विचारणीय नहीं रह 
जाता । अन्त में प्रार्थी की ओर से अर्धािनयम की धारा 
2 ( एन ) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया 
तथा बताया गया कि धारा 2 (एन ) ( 3 ) में पोस्टल , टेली 
ग्राफ और टेलीफोन सर्विस को शामिल किया गया है । 
अतः इन विभागों व कार्यों को उद्योग माना जाना चाहियो । 
न्यायालय की राय में यह तक भी मानने योग्य नहीं है क्योकि 
धारा 2 (एन ) में “ पब्लिक युटीलिटी सविस " की परिभाषा 
दी गई है । अधिनियम में पब्लिक टिलिटी सर्विस में 
हड़ताल इत्यादि के लिए कुछ अलग से प्रावधान है , जिसके 
उद्देश्य से यह परिभाषा दी गई प्रतीत होती है तथा पब्लिक 
यूटिलिटी सर्विस में पोस्टल सर्विसेज इत्यादि को शामिल 
किये जाने से अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग का परिभाषा 
पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


यह अधिनिर्णय आज दिनांक 13-11 -1997 को खुले 
न्यायालय में हस्ताक्षर कर गुनाया गया । 

चांदन न तोनमा, न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1998 
का०या० 251 : -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार में एच०पी०सी०एल० के प्रबन्ध ांव के संबद गियो 
जकों और उनके कर्भकारों के बीच, अनुबन्ध में मिनिट 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकारमा जोधपुर के पंचाट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5- 1 - 98 को 
प्राप्त हुया था । 
[ सं० एल - 300 12/ 72/ 96-प्राई०पार (सोI)] 

के०वी० बी० उणी, डैस्क अधिकारी 


इस तरह यह प्रमाणित है कि सम्माननीय उच्चतम 
ग्यायालय की व्यवस्था ए०आई०आर० 1996 एस०सी० 
1217 के अन्तर्गत पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ, उद्योग की श्रेणी 
में नहीं है अतः विपक्षी नियोजक का यह आवेदन स्वीकार 
किये जाने योग्य है । कि विपक्षी नियोजकः सुपरिन्टेन्डेन्ट 
पोस्ट आफिस उद्योग नहीं है अतः यह रेफरेन्स चलने योग्य 
भी नहीं रह जाता । 


Neu Dellii , the 6th January, 1998 
S. O . 251. .. In pursuance of Scction 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 1 + o . 107) , th : Central Government 
hereby publishes the awaril of the Industrial Tribunal, 
Jodhpur ay shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
between the employers ir rclirticito the management of M / s. 
H. P. C . Ltd . and their workman , which was feceived by the 
Central Government on 5 - 1 - 98 . 

[ No. 1 -30012/ 72 / 96 -IR( C- 1) ] 
_ K. V . B. UNNY , Desk Officer 

अनुबंध 
औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय 

जोधपुर 
पीठासीन अधिकारी : - - श्री चांदमल तोतला, पार०एव० 
जे०एस० 
औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) संख्या : -~- 2/ 1997 
श्री मुरली थवानी पुन श्री गुरबोमल मार्फत श्री मोहन 
खानी, मकान सं० 4- 3-1, तीसरी पुलिया चौपासानी 
हाऊसिंग बोर्ड , जोधपुर । 

__ . . - -प्रार्थी 


सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था में 
नियमों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि नियम - 6 
के अनुसार श्रमिक से मामलों में एक माह के नोटिस का 
अधिकारी हो सकता है । अतः इस मामले में भी प्रार्थी 
एक माह के वेतन व उस पर नियमानुसार देय महंगाई भते 
की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है । तदनुसार यह 
रेफरेन्स निणित किये जाने योग्य है । प्रार्थी श्रमिक एक 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - . 


. - . - -. 


- - - - - . : -- 


- - 
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- 
बनाम 

पूर्ण जांच के उपरान्त भी प्रार्थी को 26- 8- 95 को सेवा से 

पृथक करने का आदेश पारित कर दिया गया जिसकी सूचना 
महाप्रबन्धक ( उत्तरी क्षेत्र ) एच . पी . सी . एल . जीवन 

प्रार्थी को 31- 8- 95 को मिली । मांग सूची में बताया गया 
भारती 11 वां तल टावर -- 1 कनाट सर्कन नई दिल्ली - - 

है कि उपरोक्त कारणों में जांच व जारी किये गये आदेश विधि 
110001 

विरुद्ध होकर निष्प्रभावी हैं । माग सूची में यह भी बताया 
अप्रार्थी 

गया है कि प्रार्थी की अपील भी गैर कानूनी तरीके से 
उपस्थिति : - - 

निरस्त कर दी गई । अन्त में बताया गया है कि प्रार्थी स्थाई 

कर्मचारी था जिसने पाट वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी अत : 
( 1 ) प्रार्थी की तरफ से श्री विजय मेहता प्रतिनिधि यह दंड अत्यधिक है । प्रार्थी ने मेवा में निरन्तार मानने तथा 
( 2 ) अप्रार्थी की तरफ से श्री एम . एस .मिययी प्रतिनिधि 

उपरोक्त सभय के वेतन व देय भत्ते दिलाये जाने व सेवा में 
पर्नस्थापित किये जाने की मांग की है तथा बकाया राशि 

पर 18 प्रसिशन म्याज ब खर्चा कार्यवाही की मांग भी की है । 
अधिनिर्णय 
दिनांक 18- 10- 1997 

3. विपक्षी नियोजक ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रार्थी 

को अारोप पत्र दिया गया जिमका उत्तर सन्तोषजनक नहीं 
श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल . 

होने से उसके खिलाफ विभागीय जांच हुई तथा प्रार्थी ने 
30012/ 72/ 96- पार ( सी - 1 ) के द्वारा मिा प्रार्थी 

12- 1- 1995 की विभागीय जांत्र में अपने विरूद्ध लगाये 
व विपक्षी नियोजक के मध्य निम्नांकित औद्योगिक विवाद 

गये अारोपों को स्वीकार किया अतः यह नहीं कहा जा सकता 
अधिनिर्णय हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया है :---- 

कि की गई जांच न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । उत्तर 
" Whether the action of the management of Hindustan 

में बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा उस दस्तावेजात नहीं दिया 
Petroleun Corp . Ltd . in terminating the services 

जाना गलन बताया गया है तथा यह भी गलत है कि भारोप 
of Shri Murli Thawani by order dated 31 - 8 - 1995 
is legal and justified ? If not, to what relief is the पत्र विवरण राहत हो एवं प्रार्थी ने किसी तरह के दस्तावेजात 
concerned workman entitled ? " 

की मांग भी नहीं की । उत्तर में यह भी बताया गया है कि 
2. प्रार्थी ने अपनी मांग सूची में बताया है कि उसे 

प्रार्थी नेघरोप स्वीकर करते हुए माफी मांगी तथा किसी 
7- 10 -1993 को एक आरोप -पन्न देकर विपक्षी ने उस भी दस्तावेज को सिद्ध करने की प्रावश्यकता तभी होती है 
पर आक्षेप लगाया है कि वह प्रादतन अनुपस्थित रहने का जब कि इन्कार किया जाये तथा इस मामले में प्रार्थी ने 
आदी है तथा उसने प्रादेशों की अवहेलना की है तथा प्रारोपों को स्वीकार करके गलती मान ली थी उत्तर में 
वह · निगम कानूनों का उल्लंघन करने का प्रायी है । इससे भी इन्कार किया गया है कि प्रार्थी पर कोई दबाव 
प्रार्थी ने आरोपों का खण्डन करते हुए संतोषजनक उत्तर दिया 

डाला गया या कोई झूठे आश्वासन दिये गये । उत्तर के अनु 
इसके बावजूद भी उसके विरुद्ध जांच हुई जो जांच प्रार्थी मार जांच में साक्ष्य की प्रावश्यकता ही नहीं थी क्योंकि प्रार्थी ने 
पर लाग होने वाले सेवा नियम तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों 

आरोपों को स्वीकार कर लिया था उत्तर में यह भी बताया गया 
के विरुद्ध की गई । मांग सूची में बताया गया कि आरोप 

है कि अारोप पत्र देने के बावजूद भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ 
पन्न विवरण रहित तथा त्रुटिपूर्ण था तथा प्रार्थी को प्रतः प्रार्थी को दिराम्बर 1994 तक को अनुपस्थित को दुर - 
उसके विरद्ध उपयोग में लाने वाले दस्तावेजात न तो चरण मानो में कोई गलती नहीं की है । यह भी बताया गया 
बताये गये न उनकी प्रतिलिपियां दी गई तथा जांच में है कि अनुशासनिक अधिकारी ने प्रार्थी को 18- 5- 95 को 
ऐसे दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये । इसके बावजद 

नोटिस भेजा जिसके साथ में जांच अधिकारी की रिपोर्ट की 
जांच प्रतिवेदन में 17 दस्तावेजों का उल्लेख कर उन प्रतिलिपी भेजी गई जिसका उत्तर प्रायी ने 16- 6- 95 को 
पर विचार किया गया तथा उन दस्तावेजों को जाँच प्रति प्रस्तुत किया जिसमें भी प्रार्थी ने जांच के संबंध में कोई आपत्ति 
वेदन का प्राधार भी बनाया गया । मांग सूची में बताया 

प्रस्तुत नहीं की बल्कि स्पष्टतौर से अपनी गलती स्वीकार की 
गया है कि यह प्रावश्यक था कि गवाहात को प्रस्तुत कर इन अत: अनुशासनिक अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों को 
दस्तावेजात को सिद्ध कराया जाता , मांग सूची में बताया है । देखते हुए यह माना अादेश दिया कि प्रार्थी को सेवा में 
कि प्रार्थी को बचाव सहायक नियक्त करने के अधिकार स 

रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः सेवा में पृथक करने का 
वंचित रखा गया, दबाव डालकर तथा झूठे आश्वासन देकर आरोप दंड दिया गया । उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी दिना 
स्वीकृति के हस्ताक्षर भी प्रार्थी से करवाये गये । जांच में पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने का प्रादी हो चुका था अतः 
कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई, प्रार्थी की कथित सहमति बेअसर प्रार्थी के ऐसे कृत्यों से विपक्षी संस्थान में अनुशासनहीनता के 
है तथा जांच एक नाटक मात्र थी जिसमें जांच अधिकारी व वातावरण की संभावना थी अतः परिस्थितियों को देखते हुए 
अनुशासनिक अधिकारी ने प्रोसिक्यूटर तथा जन तमाम का दिया गया दंड अधिक भी नहीं कहा जा सकता तथा दंड 
कार्य किया । मांग पत्र में बताया गया कि सारोष पत्न में न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई प्रावश्यकता नहीं रह जाती । 
जारी करने के पश्चात् भी दिसम्बर, 1994 की अनु उत्तर के अनुसार प्रार्थी सेवा से हटाने के पश्चात लाभ अर्जन 
पस्थिति को भी दुर। चरण माना गया तथा इस तर की खुटि कर रहा है तया अनी माजीविका भी कमा रहा है । व्यय सहित 
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स्टुका था तथा स्वयं प्रार्थी हिन्दरतान लियग कार 
पोरेशन के कार्य की प्रति को देखते हा इस जगह यदि 
कर्मचारी बिना सूचना के प्राचानक तथा यह भी पादतन 
अनुपस्थित रहे तो साग कार्य अस्त -व्यस्त हो सकता है 
जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते है । प्रातः इस तरह 
के मामले में वह भी जहां लगातार दो वर्ष तक ऐमा चलता 
रहा, प्रार्थी को सेवामक्ति से कम दण्ड दिया जाना अनुचित 
नहीं कहा जा सकता । 


मांग सचि निरम्भ किये जाने की प्रार्थना की गई । उत्तर में 
विकल्प में यह बताना गया है कि नदि यह Tr 
निष्कर्ष पर पंहुचे कि जांच नियमानुसार नहीं है तो प्रग 
के संबंध में साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनमति दो 
जावे । 

4. जांच की वैधानिकता व दिये गये दण्ट पर तर्क 
मुने गये । प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । 

5. विपक्षी जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत को 
है जिसके अनुसार कर्मचारी (प्रार्थी ) ने 12-1- 1995 
को आरोपों को स्वीकार किया । प्रार्थी की अनुपस्थिति का 
विवरण इसमें लिखा गया है जिसके अनुसार जनवरी 
1993 से दिसम्बर 1994 तक तीन महीनों को छोड़कर 
प्रत्येक माह में लगभग चार-पांच दिन अनुपस्थित रहा है 
तथा लगभग प्रत्येक माह प्रार्थी को ड्यूटी पर उप 
स्थित होने के लिए टेलीग्राम भेजे गये , दिनांक 16 - 6- 95 
का दिनांकित एक पन्न की प्रतिलिपि . प्रस्तुत हुई 
है जिस पन में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि उसमें 
गलती हो गई, वह माफी चाहता है । हम पत्र में करीब 
पांच- छ: स्थान पर गलती होना स्वीकार किया गया है । 
इससे यह प्रकट होता है कि जांच पूरी होने के बाद 
प्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार की । प्रार्थी द्वारा प्रप्तन 
डिसीप्लीनरी पोथोरिटी के आदेश के अनुसार सेवामुक्ति 
का पादेश 6 - 8- 95 को जारी हुमा अत : यह प्रमाणित 
है कि प्रार्थी के 6 - 6- 95 के उत्तर पर भी विपक्षी 
के यहां विस्तार से विचार किया गया जिसकी प्रतिलिपि 
भी स्वय प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है : अत : यह 
नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी को स्वयं प्रारोप स्वीकार 
करने के लिए या अपनी गलती मानने के लिए किसी 
ने कोई दबाव डाला था । अतः विभागीय जांच पूरी तरह 
मे विधिनुसार व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार 
होना प्रमाणित है । 

6. प्रार्थी की सेवामुक्ति की गई तथा प्रावेदन में 
दताया गया है कि दिया गया दण्ड अत्यधिक है । विद्वान 
अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया है कि प्रार्थी की पाठ 
वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी थी तथा प्राथी पर मुख्य 
सौर से आरोप डियुटी से अनुपस्थित रहने का आदी होने 
का है । अतः सेवामुक्ति का दण्ड अत्यधिक है एवं वेतन 
वृद्धियां रोका जाना ही पर्याप्त हो सकता है प्रार्थी की 

ओर से इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की 
व्यवस्था 1986 ( सुप्रीम कोर्ट ) सुप्रीम कोर्ट कमेज 
668 एलक्जेन्डरपालसिंह बनाम डिवीजनल प्रांपर्यटग 
मुपरिनटेन्टेन्ट व प्रत्य प्रस्तुत की गई है जिसका प्रादरपूर्वक 
अवलोकन किया गया । इस आधार पर प्रार्थी की प्रार मे 
बताया गया कि कुछ वेतन वृद्धियां रोका जाना पर्याप्न 
है । विहान अभिभापक विपक्षी की पोर बताया गया 
कि प्रार्थी लगभग प्रत्येक माह में . कुष्टः दिन अनुपस्थित 
होता रहा था , उसे लगभग प्रत्येक माह उपस्थित पाने के 
लिए सूचना भेजनी पड़ती थी अतः प्रार्थी न केवल पान 
पस्थिति , का . प्रादी था बल्कि प्रत्यन्त . ही . प्राधी हा 


7. न्यायालय द्वारा तमाम तकों व परिस्थितियों प . 
विचार किया गया । प्रार्थी की साठ वर्ष की सेवा पूर्ण 
हो चुकी है , इसकी सम्भावना इन्कार नही किया जा 
सकता कि वह अन्य नियमित सेवा के लिए निधारित आय 
मीमापार कर चुका हो । आरोप चरित्र मारपीट , तोड़-फोड 
जैसे प्रकृति के नहीं है अतः न्यायालय की राय 
में प्रार्थी की वेतन वृद्धियां रोके जाने के बजाए उसे 
जिस वेतन श्रृखंला में वह था , उग बेतन खंला के न्यूनतम 
वेतन पर सेवा में पुर्नस्थापित किया जाना चासिये माथ ही 
यह निर्देश भी दिया जाना चाहिये कि प्रार्थी को उक्त सेवा 
भक्ति की तिथि से उसके . डियुटी जाईन करने तक की अवधि 
का किसी तरह का कोई वेतन व भत्ते देय नहीं होंगे , 
उसकी सेवा में कोई अवरोध नहीं माना जायेगा परन्तु उसकी 
सेवामुक्ति से आज तक की तिथि का समय उसकी वरिष्ठता 
के लिए नहीं गिना जायेगा । अनुपस्थिति की तमाम अवधि . 
का नियम विपक्षी नियमानुसार बिना वेतन के 
मानते हुए या विशेष अवकाश के मानते हुए या इसी 
के अनुरूप नियमानुसार करे । तदनसार यह प्रकरण अधिनिणित 
किया जाना चाहिये 

अधिनिर्णय 
8. श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 
एल . 320012/ 72 / 96 - - 1 प्रार , ( सी . 1 ) से इस न्यायालय 
को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित विवाद् का अधिनिर्णय इस 
प्रकार किया जाता है कि प्रार्थी का विपक्षी के 31- 8-95 
के आदेश से विभागीय जांच में दोषी पाया जाना 
विधिनुसार है । यह भी अधिनिर्णत किया जाता है कि प्रार्थी 
को सेवामक्ति का दण्ड दिया जाना अत्यधिक है , सेवामक्ति 
का दण्ड समाप्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी 
को जिस पद पर यह था , उस पद पर पुर्नस्थापित किया 
जावे परन्तु ( 1 ) प्रार्थी को उसके पद की वेतन वेतन श्रृखंला 
में जो न्यूनतम वेतन है, उस न्यूनतम वेतन पर पूर्नस्थापित 
किया जावे ( इस अधिनिर्णय के पहले की सेवा क कोई 
बकाया वेतन देय नहीं है न होगा ( 2 ) प्रार्थी के अनुपस्थिति 
की प्रधि व सेवामुक्ति के बाद उसे पुन : डियूटी में लेने 
तक का समय विपक्षी नियमानुसार अवैतनिक अवकाश 
विशेष अवकाश या इसी के अनुरुप नियमन करे ( 3 ) 
प्रार्थी की सेवा में कोई अवरोध नहीं होगा परन्तु 
31- 8-95 से आज तक की अवधि प्रार्थी की वरिष्ठता निर्धा 
रण में नहीं गिनी जायेगी ( इस अधिनिर्णय की प्रति श्रम 
मंत्रालय भारत सरकार को प्रकाशनार्थ प्रेषित की जाये । . 
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9 . Cafufamfer i fantai 18- 10- 1997 # 1 
लले न्यायालय में हस्ताक्षर कर मनाया गया । 

चांदमल तोतला , न्यायाधीश 


3 . The contractor registered under the provisions of 
the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act, 1970 
and the ONGC Ltd . is listeird as 3 principal culployer 
under the same Act. It is asserted that the service condi 
tions of the workman employed by the contractor are very 
poor, He pays very low wages and other service conditions 
are denicd 1o the workman . It is asserted that the work . 
men are depijvcd oi Pre benefits which they are entitled 
to under different laws. 


4 . The Union Viorrford to improve the service conditions 
of the workinen sived Charter of demands on the con 
tractor and ONGC Iid , to which none of them paid any 
altention . It is thercfore the union by this letter date 
13 - 7 - 93 addressed the Assistant Labour Commissioner, 
Mumbaj requested for admitting the Charter of demands 
in concillation . But the matter could not be settled . 

$. The uniun assorted that the specific dimandy as pc , 
the Charter of demands dtd . 13 - 7 - 93 relate to ( 1 ) Wages 
( 2 ) Leave (3 ) Provident Fund (4 ) General-Monsoon , safety 
gears , uniform , workin hours overtime, injury compenso . 
tion , identity card and bonus . 


a ferroft , 6 a , 1998 
1 . 9 . 252.- - for far faft, 1947 
( 1947 AT 14 ) of ETCI 17 THT # , eta 
सरकार मै० सागर सर्विसेज के प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
fauna # arte # $ TT stafita fuitur, ( # , - 2 ) , 
मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
EFT 2- 1- 98 47 8197 341 T 1 

T# . (4 - 20040-81- 94 -976 TT ( t- 1 )] 

. . at , aft . gouft, FF oft 

New Delhi, the 6th January, 1998 
S .O . 252 . - In pursuince of Section 17 of the Industrial 
Disputo Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govemmen 
hereby publishes the award of the Central Govt. Industrial 
Tribunal, (No .- 2 ) , Mumbai as shown in the Amexure in 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the management of M / s. Sagar Sery . cog and their workman . 
which was received by the Central Government on 2 - 1 - 98 . 

[No. L -20040 / 81./94 -IR ( C -1) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I MUMBAL 
PRESENT ; 

Shri S . B . Pense , Presiding Officer 

Reference No. CGIT -2 /31 of 1995 
Employers in relation to the management of M / s. Sagar 
Services. 

AND . 

Their Workmen 
APPEARANCES : 
For the l ingloyer No . 1 - Mr. Haresh Motwani, Ad 

vocate , 
For the Fmployer No. 2 -- Mr. G . D . Talreja, Advocate . 
For the Worknicli - .Mi. S . R . Wagh , Advwwnto . 

Mumbai, daled 4th Decomber, 1997 * 


6 . The union avered that the ONGC entered into two 
Memorandum of Tinderstandings with the union in concilia 
tion proceedling before 1913 Reziora Lilour Commissione: 
on 15- 1 -93 and on 12 - 7 - 95 by which the wages of all the 
contract workers were revised and regularised . That 
Memorandum of t ides tundin , is binding on exsting co -1 
tractors and now contractors. It is averred that accordingly 
the contractor revised the viagcs. Thus the demand of 
wage revision was met with , but other service conditions 
as demanded by th . unico were not met witte The Onion 
zverred that the other benefits which they have claimod arc 
justified and other employees working in similar situation 
are getting the sanje . It is therefore pleaded that their 
demands are just and proper and they are entitled to receive 
them with hitrospective effect . 

7 . The ONGC fled a witten ctement at Exhibit- 7 . 1 
is pleaded that it is not an employer of the workman 
on whose behalf the appropriate Charter of demands datel 
13 - 7 -93 has been raised by the union within the meaning 
of section 2 ( G ) Vi the Industrial Disputes Act of 1947 . 
It is averred that it was never servod on them before send 
ing it to the Assistant Labour Commi sioner. It is sub 
mitted that the Industrial Disprits Act does not recognised 
Tripartite Relationship of the principal employer ) the 
contractor and the Workman engaged by tire contractor . 
It is therefore , the reference is not maintainable against 
the ONGC . The Tribunal had no jurisdctlon to try the 
said reference against the ONGC . It is averted that 
ONGC is not necessary party nor a formal party to the said 
reference . 

8 . It is everter that ONGC is a public Limited Company 
Rezistered under the Companies Act of 1956 w . e. f. 
1 - 2 - 94 engaged in the business of developing the Hydro 
Carbons in an environmental harmonlous manner and 
maximise the contibution to the economy of the country 
Sagar service agency wag an independent contractor with 
its own work force under their control, supervision and 
discipline. The contractor wae required to comply with 
all labour laws and the ONGC was not l esponsible and 
liable for any violation of the Labour law y alleged to 
have been made by the Contractor. It is submitted that 
it s contract was caiended from time to timo. The ONGC 
pleaded that as per the information received the contrac 
tor paid wages to their workmen which were not less than 
the Minimun rate of Wages fixed by State Government or 
the Central Government under the prov glons of the Mini 
mum Wages Act. It is pleaded that by Memorandum of 
Understanding dated 15 - 1- 92 and 12 - 7 - 95 the wages of the 
Contract workmen were revised . As per that Memorandum 
of Undestanding the contractor has been mode liable to 
nay wages and other benefits to their work men as provided 
thero in ant not the ONGC . It iç suhmitted that no relief 
can he rronted against ONGC in this reference , 


AWARD 
The Government of India , Ministry of Y our by its 
Order No. 1 . 200411181: 194 -1R (Coal- I), dul 30 -11- 95 , laci 
refered to 11 . So lowing Industrial Disput : for adjudica ion : 
" Whether the nitro of the menorement of SA , Cagar 

Services, Contrator oť ONGC Ltd ., id not accepting 
the charter of Jemands served by the Union is 
justified or not ? What reliefs should be granted ?" 


2 . The Transport and Dock workers ininn Mumbai 
filed a Statement of Cjaim (Lxhibit - 4 ) on hchulf of the 
worliman . It is ulasted that the oil and Vatural Gus OXI 
miesion Ltd (ONGC Ltd .) conducts his business of exploring 
and citrarling oil from sea bed in the vicinity of Mumbai, 
Raivad . Thane Districts and other places. It employs 
several contratcors to perform different types of work while 
conducting its business. M / s. Sagar Services is one of 
such contractors. It hus to fulfi its contractual obligations 
and employ Vit men . The contact is for messenger ser 
vlees . 


9 . Sacar service ; filed a written statement at Exhibit- 18. 
It is averted that no Charter of demand was served to the 

on martor before raisir. . an Industrial Disputc . There 
fore the reference lg got maintanable. It is pleaded that 
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the walan dan not post the representative character and 
status to raise the demands on behalf of the workman om 
ployed by the contractor, It s ples that the atract 
which was given to the contractor will expiro on 30 - 4 . 97 . 
It iş mbmitted that the contractor who is a job contractor 
for providing messenger service within Greater Bombay, 
Pavel, Navesheva and Uran for de distribution is struggling 
to survive in the highly competitive market having no finan 
cial capacity to bear the.. additional burden by granting re 
vision in wagas de olhor serv de of the Govomment. It 
is not expected to boar extra financial burden . It is sub 
ofitted , that by the ori ractat Corvices foto As. 20 ,000 

month bom the prindi al amployer and h4n distribu 
tad R $ 18,700 .to the workman . It how to pay the taxes and 
other incidental charges and he can only gat RA.: 733 por 
mtenih . It tasuttim Ated that the Industrial . Disputes Açt 
dpdg intet ndogo lake Tnpartito pulationship . It is therefore 
thereforengo mo mapintainable . It has arted that the 
contractar is Day party cho Mammotandup of Understandiak 
dated 15 -192 and 15. 7 -95 which were alloped to be sigard 
before the Regional Labour Commesdonor, Mumbai. It is 
torpore The Compactoy . ts not able to extend the wages 
and sexylcc conditions we provided to the MOU . 

10 . The contractor asserted that the service conditions 
to the workman engad by 

fairly good and rea . 
sonable. It is a verred that the provisions of the cmployees 
Proviibat Fund and Misoallapu, Provisiong Act of 1952 
are not applicable to also the armployee State Insurance 
Act of 1948 . It ja avarreď that the work allotted to the 
contipater is. Harmissible under the provisions of the Con 
tract Labour (Regulation and Abolitions Act of 1978 ). 

11. Tho contractor asserted that the workmon are granted 
all public and bank holidays As paid holidays. They are 
also gives two weeks ofT." Thoir working hours are from 
10 . 00 Am . to . . Rih " They prt glynn Advanco agalost 
wages and other loans looking to the exigoncies of the 
situafat. Thoy 910 provided with one bag for dethuery of 
dak . They only 21 days of leave benefit and are also 
Bald bonus, They are given monsolon protective gear. It 
in yerred that there is no deduction from the salary of the 
workmen if they remained abroht due to the sickness 

Qiha exprcfor when he does not report for work . 
PS all these tothom its is submitted that the mpfercnce may 
be answered accordingly . 


That itself goes to show that they were awapo of the demand 
of the workman and as such it cannot be said that they 
were not informed regurding it . . . . . . . 
? 16 . In normal course when such demands are 
made the concernod persons are always informed . 
Wero was no reason for the union not informing the 
centractor and ONGC regarding their Charter of 
ccinand . It is contended that the demand ; were 19 . de 
to the contractor and ONCC but they did not ay 
Any attuition . Hence they approached He As.siant 
Labour Commissioner. Under such ircumstances I 
and its copios were send 10 the contractor and 
ONGC . The parties appeared before the Assistant 
Labour Commissioner.j Under such circumstances I 
do not find any reason to disbeleive the union that 
they did approach , the oontractor and ONGC the 
principal employer with their charter of demands. It 
is common knowledge that when a matter can be 
Battled outside the court nowadays it is the tendency 
to get it. done then and there only to avoid expenditure 
and the title In the court proceedings. It is tried to 
argric on behalf of the ONGC and the contractor 
that as the demand was not served on them the re 
ference is not maintainable . For the reasons stated 
above I do hot find any morit in it. 

17. The Charter of demand is for different 
demands. They are innumerated in paragraph - 7 of the 
Statement of Claim . Ashupathi Babu refers to the 
wages. He affairmed that he is paid Rs. 1600 . per 
month as the salary and stated that they are not paid 
as per the Memorandum of Understanding signed 
betwoen the Transport and Dock workers Union 
And the Principal employer Ms. ONGC . Infact in 
the Statement of Claim in paragraph - 8 it is categori 
cally mentioned that in a conciliation procecding 
hefore the Regional Labour Commissioner Mumbai 
dated 15 - 1 - 93 and 12 - 7 - 95 by which the wages of 
Contract Wikory were hostia h & rogularised . It is 
further mentioned that the demand of wage revisioni 
was made ;wtth it ather service conditions is deman 
ded by the union were pot made with . In other 
thier is no digute in existence so far as waves fire 
coucemed . They are governed by Memorandum of 
I Indofstanlines. It lan tren seen that the Charter of 
domand was dated 1 - 7 - 93 . on which date Memoran 
Hum of Understanding dated 15 - 1 -92 Exhibit - 9 / 1 ) 
was in cxistence and not the later Memorandum of 
I Tronderstanding dated 12 - 7 -95 After nessual of the 
Memorandum of Understanding dated 15 - 1 - 92 it is 
very clear that the employees are entitled to the 
wmges as stated there in . It is conimon knowledge 
then a contract is given to the contractor the MOU s 
are the part and parcels of the terms and con« litions. 
1 . therefore find that the workmen are entitled to 
weges as mentioned in the Memorandid Sr Under 
standling 

18 . It is tried to argue on behalf of the Eintractor 
that his initial position has to be seen when the 
wages are to be fixed. I am not finding the wages at 
all. The fixation of wages is carried out in Memu 
randum of Understanding for whici the unions and 
the ONGC are the parties and the contractor when 
accent ng the cartract accept terms and bordi 
tims of the Mermaandumt og hunderstandine , 
therefore not necessary for the Triburat to look into 
the Anancial conditions the total or pitch # 
arguca If het ryingpky sound 4 


12. The union filed a lejoinder at Exhibit- 10. It - reiterat- . 
ed the contentions taken in the statement of claim and donlod 
the coptoptions taken in the written statement , 
.. . This issubs that foi for my consideratlon and my 
findings thereon are as follows - 
Iesues 

Findings 
1 . Whether the reference is maintainablo ? . Yes. 
1 2 . Whether the action of the madecement of 

M / s . Sagar services, contractor of ONOC 
Ltd . in not accepting the charter of depand . Not 

served by the union is justified or not ? justifia . 
2 . What relief sbald be granted ? As per nder . 

REASONS 


14 . M /a. Sagar service agency is the employer of the 
workino AV- a icoatractar : of - ONE the principal om 
Noxetxin , velation to the workman . coocomcd. Sapr 
Services controls the work , and discipline them It is not 
id foute that the Memorandum of Understanding arrivod 
aybetten ONGO Sant tereit union are idquired toi 
betower by the contracters and pay wagas pad extorch 
benefits as provided there in . There is no fatergry of a 
messenger in the employment of ONG . 


- 


1.5 . It is tried to argue on behalf of the contractor and 
ONGC . that 00 Charter af demand was . ever served on 
them by the workman before ho approached the Assistant 
DART Commoner. Hence the referetioes not main 

nohlo . - Nabraht on ne rekord to that effect nor 
the WORKMAN . and Babu fexhibit . 11) . Affirmed to that 
effect Bpt they bed raised tbe lopute before the Assi 
fant Lamar Commissjonies to put for concFriation . The 
parties onperred before the Assistant Lour Commissioner, 
153 GI/ 98 - - 12 
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accept the contract on that basis. I herefore need 
no consider that portion of the argument and the 
evidence lead to that effect, 


19 . So far as the other clain of the union in respect of 
leave , Provident Fuod and generally they are not covered 
under the Contract Labour ( Regulation and Abolition Act ) 
1970 . The Memorandurl of Understanding provides for ro 
tention of those benefits which the employees aro already 
enjoying. Here the testimony of Ashupathi (Exhibit-11) is 
reſovant. He accepts the position that in ONGC there is 
no category of a messenger. There are no employces in 
ONOC doing the vame type of work which carried out by 
these employees . In other words the sciv ce conditions of 
these workmen cannot be compared with the service condi 
tions of other employees of ONGC . He will be entitled to 
got the benefits as per the terms and agreements with tho 
contractor. It can be further seen that for comparing pur 
poso there is nothing on the record to show that the contrac 
tor is not giving them the normal benefits which should be 
glven . Ashupathi accepts that he attends the duty 
at 10 .00 a . m . and distributes the mail in the office timings 
only . He works on the days when ONGC works. He gets 
holidays which are taken by the ONGC employecs. He gots 
the holidays in Diwali and bank holidays like that of 
ONGC s, His salary is not deducted when he is absent due 
to sickness. He is paint travelling allowances which is 
flexible . 


प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती 
7 ore T 47 2- 1- 98 ACT T OT I 
[ cit . 57 - 20030/ 18/ 95-476 477 ( t-1 )] 

off. ft. guft, 44, 470 
New Delhi, the 6th January, 1998 
$. 0 . 253 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal , Madras as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the 
employers in relation to the management of M / s . 
Indian Airlines and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 2 - 1 - 1998 . 

No. L - 20030 / 18 / 95 - IR ( C - I ) ) 
K . V . B . UNNY , Desk Officer. 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

TAMIL NADU , MADRAS, 
Thursday, the 18th day of December, 1997 
PRESENT : 
THIRU S . ASHOK KUMAR , M . Sc ., B . L , 

INDUSTRIAL TRIBUNAL . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 105 OF 1996 
( In the matter of the dispute for adjudication 

under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 
1947 between the Workman and the 
Management of Indian Airlines Limited , 
Madras ) . 


20 . Anil Naik on the other hand offirms that these emp 
loyees are given thirty days Earned I. eave and he had no 
ohiannon to grant them thirty days leave . Ite gives hags 
to them for carrying the mail . They are given once or twice 
in a year . 

21 The demand for Provident Fund cannot be accented 
because it is under the statute. Ashupathi affirmed regarding 
th - claim of uniform and raincoat, cap and a nair op mum 
boots . He accepts that one umbrella is provided to them , 
Ionking to the nature of work I do not think that the de 
mand for uniform is justifiable . Ag nimbrella is provided 
the immen for raincoat. con . gimtoon does not aprenr 
to ha nroner . So far as the overtime is mncerned it to gain 
1147er the statute which cannot be granted separately by the 
Tribunal. 

Mon Tt is argued on behalt of the ONGC that the damamot 
which is month 

o non ha contractor and 
havine nothing to do with it. No award can he passed 
against them . I am fully in agreement with it. They apnens 
to he A formal narty The relief riven in the Contract 

homer Remilatinn And Amolition ) Act. 1970) can hop martie 
onnlicable with the princinal emplover when the contractor 
fails to make nayment of words In that case the registered 
emninver -namely the ONGC comes to the picture . For all 
three reasong Trommer mv Amlings on the issue , accordingly 
and pass the following order : 

ORDER 
The action of the manaopment of M / s. Sagar Services 

Contractor of ONGC Ltd , in not accepting the 
charter of demand served by the union is not 

Justified , 
The workmen of the contractors are entitled to wages 

As ner the Memorandum of Understanding signed 
between union and ONGC . The emplovees are mn 
titled to thirty davs Farned Leave as formed by the 
contractor The emblivers are not entitled to any 
other benefits except which they are already en 
joying 

S . B . PANSE , Presiding Omcer 


BETWEEN : 
Shri M . V . Ananthasubramanian , 67 , Lakshmi 

Nagar, 4th Stage , Nanganallur, Madras 
600 001. 

AND 
The Regional D rector, Indian Airliacs, Sou 

thern Region , Madras – 600 027 . 
REFERENCE : 
Order No . L - 20030 / 18 /95-IR (Coal-T ) , Minis 

try of Labour, dated 28 - 11 - 1996 , Govt. 

of India , New Delhi. 
This dispute coming on for final hearing on this 
day, in the presence of M / s. N . G . R . Prasad and 
K . Indira , Advocates appearing for the respondent, 
upon perusing the reference and other papers on 
record , claim statement not being filed , this Tribu 
Dal passed the following : 

AWARD 
" Whether the action of the management of 

Indian Airlanes, Madras in dismisaing 
Shri M . V . Ananthasubramanian , from 
service w . e.f. 20 - 8 - 1992 is fair and justi 
fied ? If not, to what relief is the work . 
man entitled 2 " 


$ furtoft, 6 Hurt, 1998 
7 . . 253- _ otwyfie faranra ofisfun , 1947 
( 1947 17 14 ) TT 17 * TATUT , FATT 
मैं हरियम एयरलाईन के प्रबंधन के संबळ मियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुभध में निर्दिष्ट मौद्योगिक विवाद में 
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( TITII 3 ( ii ) ] HI FT 1998 : 974 # 31, 1998 / 11, 1919 

-- - -- - - - - - - - - -- - - 

red the following dispute to this Tribunal for adju 
Claim statement pot filed . Dismissed for default. 

dication vide their Order No . L - 20012 / 422 / 94 - 1. 
Dated , this the 18th day of December, 1997. R . (Coal-1 ), dated , the 18th October, 1995 . 
. $. ASHOK KUMAR , Industrial Tribunal. 

SCHEDULE 

" Whether the action of the management of 
of faciat, 6 987, 1998 

Sudamdih Incline of M / s . B . C . C . L . in 

d smissing the scrvices of Shri Haradhan 
# TOTO - - 254 - otuifita fa916 oferty4, 1947 

Rai, Haulage Operator is justified ? If 
( 1947 FT 14 ) SITCT 17 37THRU , BET 

not, to what relief the concerned work . 

man is entitled ?" 
सरकार मै० बी० सी० सी० एल० के प्रबंधतंत्र के संबंस नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

2 . Soon after the receipt of the order of reference 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( मं० - 2 ) , notices were duly served upon the parties. None of 

the parties turned up nor took any steps. Subse 
धनवाव के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 

quently , when the case was fixed the learned Advo 
appt 5- 1-98 | TITATTI 

cate Shri B . Joshi appeared for the management and 

filed a memorandum of settlement under the signa 
[ RT 67 - 20012 | 42/ 294-016 YR (# - 1 ) ] 

ture of both the parties. I have gone through the 
के० पी०बी० उग्णी , डैस्क अधिकारी 

terms of settlement and find that the terms contain 
ed therein are fair and proper and beneficial to both 
the parties . Accord ngly , I accept the said settle 

ment and pass an Award in terms thereof which 
New Delhi, the 6th January, 1998 

forms part of the Award as Annexure. 
S .O . 254. In pursuance of Section 17 of the 

B . B . CHATTERJEE , Presiding Officer 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho 
Central Government hereby publishes the Award of 

ANNEXURE 
the Central Goveroment Industrial Tribunal, (No . 
2 ) , Dhanbad as shown in the Annexure in the Indus 

FORM - H 
trial Dispute between the employers in relation to 
the management of Ms. B . C . C .L . and their work SETTLEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE 
man , which was received by the Central Government MANAGEMENT OF SUDAMDIH AREA BCCL 
on 5 - 1 - 1998 . 

AND THE REPRESENTATIVE OF RCMS AND 

THE WORKMAN SHRI HARADHAN ROY EX 
[No. L -20012 / 422 /94- IR (C -I ) ! 

HAULAGE OPERATOR OF SUDAMDIH IN 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

CLINE MINE , BCCL . 
ANNEXURE 

BRIEF HISTORY : 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

The services of Shri Harudhan Roy, Ex-Haulage 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT 

Operator of Sudamdih Incline Mine was terminated 
DHANBAD 

on 8 - 2 -1991 on account of asenteeism habitual ab 
PRESENT : 

senteeism on the proved charges against him . The 

Union (RCMS ) workman (Haradhan Roy ) had 
Shri B . B . Chatterjec , Presiding Officer. 

been appealing time and again for his re -instatement 
In the matter of an Industrial Dispute under on various grounds and ultimately the matter was 

Section 10 ( 1 ) (d ) of the I. D . Act, 1947. referred to the Director ( Personnel) , BCCL and on 
REFERENCE NO . 148 OF 1995 . 

compassionate ground bis re -instatement has been 

ordered vide letter No . BCCL PER IR 96 1024 dated 
PARTIES : 

7 | 8 - 2 - 1996 from the General Manager ( P & IR ) , 

BCCL , Koyla Bhawan , Dhanbad . Accordingly the 
Employers in relation to the management of Settlement is arrived at on the under noted terms & 

Sudamdih Arca of M / s. B . C . C .L . and conditions : 
their workmen . 

TERMS OF SETTLEMENT : 
APPEARANCES : 

( 1 ) Shri Haradhan Roy, Ex -Haulage Operator 
On behalf of the Workmen : None . 

of Sudamd h Incline Mine shall be re -ins 
On behalf of the Employers : Shri B . Joshi, 

tated on duty without any back wages in 
Advocate 

his existing capacity at sudamdih Incline 

Mine within 15 (firteen ) days time from 
STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal. 

to -day or reporting on duty whichever is 
Dated , Dhanbad , the 29th December, 1997 . 

earlier , 
AWARD 

( 2 ) The concerned workman /Union will not 

raise any dispute about his back wages 
The Government of India , Ministry of Labour, in 

for the period of his idleness from his dato 
crercise of the powers conferred on them under 

of dismissal i.e . 8 - 2 - 1991 till his resump 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of the I: D . Act, 1947 has refer 

tion on duty, at any juncture , 
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-- - 

--- - - 
-- -- - - - . . . - - - -- - - - - - - - - - -- - - - 

- - --- - - 
- - - .. - : - - - 

- - - - -- - - --- 
( 3 ) The period of idleness shall be treated as 

अनुबन्ध : : ... 
DIES- NON and shall be counted for con 
tinuity of service and in case any leave / 

प्रायोगिक विवाद अधिकरण गयं श्रम न्यायालय , 
sick was due to the employee , that will be 
permitted subject to application / sick report 

". जोधपुर . . . 
to that effect. 

पीठासीन अधिकारी :- श्री चांदमल तोतला, प्रार . एच . जे . एम . 
( 4 ) This is full and final SETTLEMENT and 

प्रौद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) संख्या : 1 / 1994 
copy of the same shall be sent to the asstt . 
Labour Commissioner ( Central) , Dhanbad 
for registration of the same as SETTLE 

श्री अगदुल करीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान, उम्मेद चौक , 
MENT under the I. D . Act . 

गोलनाही मस्जिद के पीछे, किराना चौक , जोधपुर । 
SIGNED ON BEHALF OF THE 

---प्रार्थी श्रमिक 
UNION /WORKMAN . 
. Sd/ 

बनाम 
J. P. SINGH, Area Secy., CMS, Sudamdhi. 

गैरीसन इंजीनियर (पार्मी) , 860 इंजीनियर वर्स, 
Sd - 

रांच- 56 प . पी . ओ , जैसलमेर । 
HARADHAN ROY , Ex -Haulage Operator, Sudamdih 
Incline Mine. 

- - अप्रार्थी नियोजक 
Sd - 

उपस्थिति : 
SIGNED ON BEHALF OF THE MANAGEMENT: 

( 1 ) प्रार्थी की तरफ से श्री डी . के . परिवार अधिवक्ता उप . . 
Sd 
S. C . SONEJA, Dy. C. P. M. ( SA ) Sudamdih. 

( 2 ) अप्रार्थी की तरफ से श्री बी . पी . बोहरा एडवोकेट उप . 
Sd 

अधिनिर्णय 
H . K . CHOUDHARY, Dy. Personnel Manager, 

दिनांक 18- 10- 1997 
Sudamdih Area . 

श्रम मन्त्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एल . 
WITNESS ; 

14012/ 1/ 94 दिनांक 31- 10- 1994 में पक्षकारों के मध्य 

निम्माकित औद्योगिक विवाद इस न्याय को धिनिर्णार्थ 
नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1998 

प्रपिल किया गया है : ---- 
का० प्रा० 255: - प्रौद्योगिक वियाद अधिनियम , 1447 

“ Whether the . action of G . E. ( Army) . 860 Branch 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

56APO Jaisalmer is terminting the sorvice of Shri 

Abdul Karim on )- 1 -93 is legal and justified ? If 
सरकार गैरीसन इंजीनियर ( मार्मी ), 865 प्रांच 56 ए . 

not, to what relict is the concerned worker and 

what date ? " 
पी० ओ० जैसलमेर के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 

2. प्रार्थी श्रमिक ने अपने मांग -पत्र में बताया है कि उसकी 
में प्रायोगिक अधिकरण , जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित 

नयुक्ति मजदूर के पद पर गेरीमम इंजीनियर (शार्मी) , जोधपुर 
करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 6- 1- 98 को प्राप्त हुआ था । 

के द्वारा दिनांक 11- 12- 1980 को की गई जब से प्रार्थी 

गरीसन इंजीनियर के अधीनस्थ वर्कशाप में मजदूर व हैल्पर का 
[सं० एल- 14012/1 / 94- आई०. ग्रा० ( सीयू )] 

कार्य करता था तथा गेरीसन इंजीनियर औद्योगिक विवाद प्रधि 
के० वी० बी० उणी, डैस्क अधिकारी 

नियम के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में प्रामा है । मांग 

पन्न के अगलार प्रार्थी को वर्ष 1988 में हेमरमैन के पद पर 
New Delhi, the 6th January , 1998 

पदोन्नत किया गया तथा प्रार्थी से लोहार का कार्य करवाया 
S . O . 255 . - In pursuance of Section 17 of the गया तथा वर्ष 1990 में जैस नमेर स्थानान्तरित कर दिया गया 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 

जहां वह लगातार कार्य करता रहा है । मांग पत्र में बनाया गया 
of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the 

है कि उसे प्रयन बार मजबूर के पद पर नियुक्ति दी गई जिस 
Annexure , in the industrial dispute between the पद हेतु कोई भी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं थीं तथा 
employers in relation to the management of G . E . शारीरिक रूप से स्वस्थ्य व्यक्ति को नियुक्ति दी जाती 
( Army ) , 860 Branch 56 APO , Jaisalmer and their 
worknian , which was received by the Central 

। तथा उस समय यह 20 वर्ष का स्वस्थ होकर मजदूर 
Governnient on the 6 - 1- 1998 . 

के पद के योग्य था । मांग : पल . के अनुसार वर्ष 

1992 में प्रार्थी के विरूद्ध सिविल सर्विसेज ( क्लासीफि . 
[ No. L-1401211/ 94-HR(DU)] 

कन्ट्रोल . यापील ) हल्स - 1963 के अन्तर्गत एक धक 
K . V . B . UNNY , Desk Officer वायरी शुरू की गई जिस पर प्रार्थी पर आरोप लगाया गया 
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भाप II - खंड 3 ( ii ) . 

. . भारत का राजपत्र : जनवरी 31, 19.98 / माप 11, 1919 . . 

- - - - - - - - -- - 

- - - - - - - - - . - - - . - - 
कि उसने आठवीं कक्षा का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया है यह 1990 में जैसलमेर में स्थानान्तरित कर उसे हमर मैन के पद पर 
फर्मी एवं गलत है तथा प्रार्थी ने इसके विरूद्ध अपना पोस्टिग दी गई । उसर के अनुसार प्रार्थी के स्कूल प्रमाण -पत्र 
जवाब प्रस्तुत कर अपना डिफेंस कोन्सलर नियुक्त करने के अनुसार प्रार्थी की जन्म तिथि 5 जुलाई 1960 थी तथा वर्ष 
को कहा , प्रार्थी ने अपना डिफेंस कोन्सलर श्री के०के० टण्डन 1992 में प्रार्थी के विरुद्ध एक जांच शुरू की गई जिसमें प्रारोप 
एक्स० एस० एस० के० मॉफ सी० प्रो० डी० आगरा को मनोनीत लगाया गया है कि प्रस्तुत किया गया 8वीं कक्षा का शिक्षा 
किया व उनका नाम डिफेंस कोन्सलर हेतु रेफर किया परन्तु प्रमाणपत्र फर्जी है । बताया गया है कि प्रार्थी को 20- 6. 92 के 
प्रार्थी के इस डिफेंस कोन्सलर को नहीं माना गया , अप्रार्थी अरिए मैमोरेण्डम जारी कर 15 दिन के अन्दर डिफेन्स प्रस्तुत 
ने 29- 10- 92 के पत्र से प्रार्थी को बताया कि 2- 12- 1992 करने के लिए कहा गया , परन्तु 7- 10 -1992 तक प्रार्थी ने अपना 
को जांच अधिकारी के समक्ष जवाब व बचाव प्रस्तुत करें । बचाव प्रस्तुत नहीं किया , तो 8- 10 - 92 का पन्न इन्क्वायरी के 
जिसके बाद प्रार्थी अपने घर जोधपुर किसी कारणवश प्राया बारे में जारी किया मया तथा जांच कार्यवाही किया जाना 
तथा जोधपुर में 30- 11- 92 को अचानक बीमार हो गया प्रस्तावित हुआ । उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी ने कोई 
तथा राजकीय डिसोसरी , महिलाबाग , जोधपुर के चिकित्सक से डिफेन्स कोन्सलर नियुक्त नहीं किया तथा 24- 10 - 92 को डिफेन्स 
ईलाज करवाया एवं 4- 12- 1992 तक बीमार रहा जिस फोन्सलर नियुक्त करने हेतु 30 दिन का समय चाहा तो समय 
संबंध में 30 - 12-1992 को प्रार्थी ने पंजीकृत डाक से जांच दिये जाते हए 2- 12- 1992 की तिथि जांच हेतु 29- 10 -92 
अधिकारी श्री एल . सी . मीणा को पत्र भेजा कि 2 - 12- 1992 को नियत की गई तया यह बताया गया कि 2-12- 1992 को 
को उपस्थित होने में असमर्थ है अतः जांच कार्यवाही स्थगित उपस्थित हो जाये अन्यथा एक पक्षीय जांच कर ली जायेगी । 
की जावे , जिस पत्र के साथ बीमारी का प्रमाणपत्र भी परन्तु 2- 12- 1992 को न तो प्रार्थी उपस्थित प्राया न ही डिफेन्स 
भेजा गया परन्तु इसके बावजूद जांच अधिकारी ने जांच कोन्सलर आया । अतः प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय जांच करने के 
कार्यवाही स्थगित नहीं की तथा इकतरफा पादेश पारित अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था । अतः एकपक्षीय जांच पूरी की 
किया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिवांतों के प्रतिफल गई । उत्तर में इससे इन्कार किया है । कि प्रार्थी ने श्री टण्डन 
है । मांगपत्र में बताया गया है कि पारित किया गया इक को अपना डिफेन्स कोयनर नियुक्त किया. इस बारे में प्रार्थी 
तरफा प्रादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकल है क्योंकि द्वारा भेजा गया पत्र विपक्षी ने वापस भेज दिया । बताया गया 
प्रार्थी उचित कारण से उपस्थित होने में असमर्थ था । यह है कि डिफेन्स कोन्स नर के लिए उचित अजगर दिया गया । 
भी बताया गया है कि प्रार्थी पर जो अारोप लगाये गये प्रार्थी द्वारा 30- 10- 92 को जांच अधिकारी को पत्र व मैडीकल 
है वे अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के नहीं होते हुए भी जांच अधि प्रमाण-पत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में उत्तर में बताया गया है 
कारी ने गंभीर मानकर कार्यवाही की है । प्रार्थी को मजदूर के कि रजिस्टर्ड पत्र सं . 2577 दिनांक 1- 12-92 विपक्षों की 
पद पर लगाया गया । था अब मजदूर के पद के लिए कोई शैक्षणिक 14- 12- 92 को मिला जो 16- 12- 1992 को जांच अधिकारी 
योग्यता मांगी नहीं गई, वाही नहीं गई तथा उस पद पर सामान्यतया 

को दे दिया गया तथा जान अधिकारी का कार्यालय विपक्षी 
अनपत व्यक्तियों को ही जो कि शारीरिक दृष्टि से उस पद के के कार्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर है तथा जाच 
लिए योग्य होते थे , को लगाया जाता था । मांग-पत्र में यह भी अधिकारी ने अपने 18- 12- 92 के पत्र में प्रार्थी के उपरोक्त पत्र 
बताया गया कि यदि प्रार्थी ने जो स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत 

के बारे में प्रार्थी को सूचित कर दिया । इस तरह 2- 12 -1992 
किया है वह फर्जी था तो भी प्रार्थी इस पद के लिए अयोग्य नहीं 

को उपस्थित नहीं होने का कोई पन या प्रमाण -पत्र 2- 12 -1992 
हो जाता । प्रार्थी ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने हुए को प्राप्त नहीं हम। । प्रार्थी पर लगाये गये प्रारोप की 
यह प्रकट किया है कि उसे जो सजा दी गई है वह अत्यधिक 

गम्भीरता के बारे में विपक्षी के अनुमार श्राप गंभीर प्रकृति का 
है तथा इस कृत्य के लिए अधिक से अधिक एक या दो वेतन था तथा प्रार्थी को मजदूर को दि पर मनाये जाने वाला 
वृद्धियों को रोक लिया जाना पर्याप्त था । जबकि 9- 2- 1993 के प्रमाणपन्न विपक्षी ने नहीं मांगा था बल्कि आयु के बारे में प्रमाण 
आदेश से प्रार्थी की सेवा समाप्त कर दी है जो प्राकृतिक न्याय 

पत्र मांगा गया जिस बारे में प्रार्थी ने यह प्रमाण - पत्र प्रस्तुत 
के सिद्धांत के विरुद्ध होकर शून्य है । मुख्यतौर से यह बताया 

किया था जो प्रमाण - पत्र फर्जी होने से गंभीर आपराधिक 
गया है कि 2- 12-1992 को असमायिक परिस्थितियां उत्पन्न कृत्य था तथा यह आरोप प्रमाणित प्रा । अत : 9- 2 - 1993 को 
हो जाने के कारण वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं सेवा समाप्ति का प्रादेश पूरी तरह से विधिनमार है । उत्तर में 
हो पाया था तथा प्रार्थी द्वारा डिफेन्स कोन्सलर का नाम देने पर 

यह भी बताया है कि प्रार्थी कभी भी बीमार नहीं रहा तथा 
उसे डिफेन्स से बंचित रखा गया । अतःप्रार्थी की सेवा समाप्ति 

यदि बीमार रहा तो भी डिफेन्स कोन्सर कर जांच अधिकारी 
का प्रादेश अपास्त किया जाने तथा सेवा में पुर्नस्थापित कर तमाम 

फे समक्ष प्रार्थी का पक्ष प्रस्तुत कर सकता था । विशेष व्यय 
वेतन लाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है । 

सहित आवेदन प्रस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई । 


3. विपक्षी गैरीसन इंजीनियर ने अपने उत्तर में स्वीकार किया 
है कि प्रार्थी को सन् 1980 में मजदूर के पद पर नियुक्त किया गया 
था । परन्तु बताया मया है कि पदोन्नति वर्ष 1988 में नहीं दी गई 
बल्कि 2 3- 2- 87 को दी गई थी । उत्तर में बताया गया है कि 
कमांडर वर्स इंजीनियर ( आर्मी ) के प्रादेश द्वारा प्रार्थी को 


4. प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ- पत्र 
प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदन में वर्णित तथ्य बताते हुए यह 
बताया गया है कि 29- 10- 92 को 2- 12- 92 को जांच की तिथि 
नियुक्त होने के बाद जोधपुर आया तब 30 - 11- 92 को अचानक 
बीमार हो गया अत : 30- 11- 92 को ही उसने श्री एल . सी . मीणा 
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इन्क्वायरी आफिसर को पंजीकृत डाक से पन भिजया दिया । 14-12- 92 के प्राप्ति के हस्ताक्षर होने के बारे में ध्यान आकर्षित 
यह भी बताया गया है कि मजदूर के लिए कोई आवश्यक करने पर प्रार्थी श्रमिक ने बताया है कि पर 14-12- 92 के 
शक्षणिक योग्यता नहीं थी तथा उसने जो पाटवी वाक्षा का स्था गरीसन इंजीनियर के हस्ताक्षर हैं तथा यह रजिस्टर्ड -पत्र 
नान्तरण प्रमाण -पत्र दिया वह यदि फर्जी था तब भी वह इस 860 इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा प्राप्त किये जाने से प्रार्थी ने 
पद के लिए अयोग्य नहीं हो जाता क्योंकि सामान्यतया स्वस्थ इंकार किया है । प्रार्थी के अनुसार उसने 2- 12- 1992 से पूर्व 
अनपढ़ व्यक्तियों को इस पद के लिए लिया जाता था । शपथ -पत्र ही अपना डिफेन्स नोमिनी नियुक्त कर दिया था । 
में यह भी बाबाना है कि उसने अपने डिफेन्स कोन्सलर का नाम 

8. विपक्षी के प्रभारी अधिकारी ने अपने शपथ-पत्र के प्रति 
दे दिया था तथा उिफेन्स कोन्सलर ने भी डिफेन्स करने को मुचना 

परीक्षण में बताया है कि सन 1980 में मजदूर लगाने के लिए 
दे दी थी । शपथ-पत्र में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी 

कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी तथा मजदर ही हैल्पर की डयटी 
अर्थात गेरीसन इंजीनियर का काम सड़कों व भवनों कानिर्माण 

करते थे एवं उसे यह जानकारी नही है कि प्रार्थी ने शैक्षणिक 
करना तथा उनमें लकड़ी बिजली का फिटिंग का कार्य . ( वाना 

योग्यता के लिए दस्तावेज पेश किए या नहीं । प्रभारी अधिकारी 

ने बताया है कि उनके कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी को 
5. विपक्षी की ओर से प्रभारी अधिकारी जे . पी . शर्मा का डिफेन्स नोमिनी के लिए समय दिया गया था , जांच के दौरान 
शपथ - पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उत्तर में बताये गये तथ्यों 

किन-किन गवाहान के बयान लिये गये इससे अनभिज्ञता जाहिर 
की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि गैरीसन इंजीनियर औद्यो की । जांच अधिकारी ने यह भी बताया है कि प्रार्थी आर्मी एक्ट 
गिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा में के अंतर्गत एनरोल्ड नहीं है तथा उनका विभाग वाटर इलैक्ट्रिक 
नहीं पाता । यह भी बताया गया है कि 20- 6- 1992 को ही सप्लाई का कार्य करता है तथा भवन बनाने का कार्य भी करता 
मारोप -पत्र दे दिया गया था परन्तु निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत है , नया निर्माण कार्य ठे वार से करवाता है । 
नहींकिया गया एवं प्रार्थी को 29- 10- 92 की प्रार्थना पर डिफेन्स 

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए तथा 
कोन्सलर नियुक्त कर सभय देते हुए 2- 12- 1992 नियत की 
गई , जिसके बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय जांच पूरी 

पत्रावली पर प्रस्तुत माश्य एवं दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन 
की गई, जो जांच अधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजात के अनु 

किया गया । 
सार निणित की । शपथ-पत्र में बताया गया है कि प्रार्थी को 

10. ६. । पक्षी ने विभागीय जांच की . वैधानिकता, दिये 
मजदूर के पद पर लगाये जाने हेतु आयु हेतु व म 

गये दण्ड की मात्रा तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 
गया था जिस हेतु ही प्रार्थी ने यह फर्जी प्रमाण-पत्र 

विपक्षी उद्योग की परिधि में है या नहीं , इस बारे में इन बिन्दुओं 
जो कि गंभीर आपराधिक कृत्य है । 

पर एक साथ तर्क प्रस्तुत किये । विपक्षी की ओर से अधिनियम 

की धारा 11 - ए के अंतर्गत इस प्राशय का भी एक आवेदन 
6. प्रार्थी श्रमिक ने 27 फरवरी 1996 को प्रस्तुत अपने प्रस्तुत किया कि विभागीय जांच पूरी तरह से विधि एवं प्राकृतिक 
शपथ -पत्र में यह भी बताया है कि प्रार्थी द्वारा मांगने पर भी न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है तथा इस सबके बावजूद 
उसे इन्क्वायरी की कार्यवाही की कोई प्रतिलिपि नहीं दो गई तथा यदि न्यायालय जांच से सन्तुष्ट न हो तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का 
न ही प्रतिलिपि डिफेन्स कोन्सलर को दी गई तथा प्रार्थी ने अपने अवसर दिया जाये । . 
बचाव व बचाव की डिटेल जानकारी विपक्षी को भेजी थी तथा 

___ 11. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या नियोजक 
उसे देख्ने बिना ही फैसला कर दिया गया । यह भी बताया गया 
है कि प्रार्थी ने नगर परिष , जोधपुर मे 17- 9- 92 को जन्म 

संस्थान विपक्षी प्रौद्योगिक विधाय अधिनियम के अन्तर्गत 

उद्योग की श्रेणी में आता है या नहीं । विद्वान अभिभाषक 
प्रमाणपत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जो विपक्षी के यहां 

प्रार्थी ने तर्क दिया है कि केवल मात्र गैरीसन इंजीनियर 
24- 9- 1992 की प्रस्तुत किया था । 

आर्मी होने से ही यह नहीं माना जा सकता कि प्रौद्योगिक 
7. प्रार्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण में जो बताया है उसके अनु विवाद अधिनियम के प्रावधान लाग नहीं होते । इसके 
सार उसने अप्रार्थी के यहां प्रायु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया विपरीत विपक्षी की ओर से बनाया गया कि प्रार्थी को 
तथा अायु के लिए केवल शपथ -पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कार्य पर गैरीसन इंजीनियर द्वारा लिया गया था , जो 
जन्म तिथि 5 - 7-1960 अंकित की गई थी । प्रार्थी के अनभार केवल देश की प्रान्तरिक व बाहरी सुरक्षा का ही कार्य 
उसे प्रारोप -पत्र 20- 6- 92 को मिला तथा वह निर्धारित तिथि करता है तथा यह राज्य द्वारा ही किये जाने वाला 
पर जांच में पहुंची तथा उगने 29- 10 -92 को डिफेन्स नोमिनी के कार्य है , अतः अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते । 
लिए समय मांगा जिस पर समय दिया गय । तथा 2-12- 1992 विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय 
को जांच निश्चित होने का पन भी उसे प्राप्त हुप्रा जिस दिन वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए . आई . प्रार , 1978 उच्चतम 
बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सका । प्रार्थी ने उसके द्वारा न्यायालय पेज 548 बैंगलौर वाटर सप्लाई बनाम ए . राजप्पा 
उसकी बीमारी बाबत भेजे गए पत्र की बाबत अनभिज्ञता व मन्य , प्रस्तुत किया , जिस व्यवस्था का प्रादरपूर्वक 
जाहिर की है तथा यह बताया है कि जांच निणित किये जाने की अवलोकन किया गया । उद्योग के बारे में यह व्यवस्था एक 
उसे कोई सूचना नहीं दी गई । रजिस्टर्ड -पत्र से मैडिकल सर्टि मूल आधारभूत न्यायदृष्टाना है जिसमें किन कार्यों को 
फिकेट व बीमारी की सूचना भेजे जाने की ए . टी . पर कब उद्योग माना जा सकता है , इस बारे में विस्तत व 
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बारीकी से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है "स्ट्रीक्टली 
स्वरिंग फंक्शन " उद्योग की श्रेणी में नहीं आता तथा 
ऐसे फंक्शनों में राज्य के आर्थिक कल्याणकारी कार्य 
इत्यादि नहीं पाते , यह भी बताया गया है कि " प्रभसत्ता 
सम्पन्न कृत्य " ( वरन फंक्शन ) करने वाले विभागों में 
भी उन विभागों से विभाजित की जा सकने पालीची 
ईकाइयां हो सकती है जो अधिनियम की धारा 2 ( जे ) 
के अन्तर्गत उद्योग की श्रेणी में आती है । यह एक 
प्रत्यन्त ही विस्तृत न्याय व्यवस्था है , जिसका इस मामले 
में विस्तार से उल्लेख करने में न तो यह न्यायालय 
सक्षम है न ही उचित प्रतीत होता है । इस व्यवस्था में 
कौन सा श्रमिक कामगार की श्रेणी में आता है, पर भी 
विचार किया गया है । इस न्यायदृष्टान्त में यह भी 
बताया गया है कि कोई कार्य प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में 
प्राता है या नहीं , यह निर्धारित करने के लिय यह जांचने 
के लिए यह देखा जा सकता है कि संबंधित कार्य किस 
प्रकृति का है तथा क्या यह ऐसा कार्य है जो कि गन्य 
किसी प्राईवेट संस्थान को दे सकता है । इस न्यायदष्टान्त 
में यह सिमांत भी प्रतिपादित हना है कि ऐसे कार्य जो 
कि कठोरता से प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में आते हैं ये 
उद्योग की श्रेणी में नहीं आते । 

12 सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त 
न्यायदष्टान्त को मोटे तोर पर प्रागे के तमाम मामलों 
में मल व्यवस्था माना गया है । निश्चित तौर से कठोरता 
से प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में पाने वाले कार्य उद्योग की 
परिभाषा में नहीं पाते । परिणामस्वरूप सम्बन्धित कार्य 
करने वाले व्यक्ति - श्रमिक की परिभाषा में नहीं पाते । 
यहां यह उल्लेखनीय है कि सन् 1978 में उद्योग की 
परिभाषा धारा- 2 में दी हुई थी जिसके बाद में सन 
1982 में अधिनियम में धारा 2 ( जे ) के अन्तर्गत 
उद्योग की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तथमे 
प्रावधान संख्या - 6 से सरकार के प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य 
संबंधित तमाम कार्यों को उद्योग को परिभाषा में नहीं 
लिया गया है तथा प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य में डिफेंस, 
रिसर्च अटोमी तथा अंतरिक्ष के संबंध में किया गया 
कार्य भी शामिल कर लिया गया है । सम्माननीय उच्चतम 
म्यायालय ने ही 1996 सुप्रीम कोर्ट कैसेज ( एल . एण्ड 
एस . ) पैज 500 चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट व अन्य 
बनाम जगन्नाथ मारुति कोन्डारे व अन्य में भी इस 
प्रश्न को विस्तार से सिद्धांत प्रतिपादित किया है । इस 
न्यायदष्टान्त के पैरा - 12 में बताया गया है कि देश की 
प्रतिरक्षा , सेना में भर्ती तथा इसके रख-रखाव , विदेशी 
मामले , रिट्रेन टेरीट्री को प्राप्त कर रखने इत्यादि ऐसे 
कार्य हैं जो कि स्वनिटी से संबंधित है तथा इन मामलो 
में साधारणतया व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार 
नहीं होगा । 

13. तः स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि देश की 
सरक्षा जैसे मामले उद्योग की परिभाषा में नहीं प्रति । 
विद्वान अभिभाषक प्रार्थी श्रमिक ने इस सम्बन्ध में तर्क 


दिया है कि प्रार्थी पर आर्मी एक्ट , नेवी एक्ट या एयरफोर्स 
एक्ट के प्रावधान लाग नहीं होते , अनः प्रार्थी श्रमिक की 
श्रेणी में आयेगा । विद्वान प्रार्थी का या तर्क महत्व का 
है परन्तु श्रमिक की परिभाषा में ही यह बताया गया है 
कि आर्मी एक्ट , एयरफोर्स एक्ट व नेवी एक्ट जिन पर 
प्रभावी होते है ये व्यक्ति श्रमिक की परिभाषा में नहीं 
पाते । ऐसे मामलों में अधिनियम की प्रमाविता के लिये 
प्रार्थी का श्रमिक होना भी ग्रावश्यक है तथा विपक्षी 
का उद्योग हो यावश्यक है । किन्हीं मामलों में 
सकता है कि प्रार्थी श्रमिक के मामले में प्रावे परन्तु फिर 
भी यदि नियोजक उद्योग की परिधि में नहीं पाते तो 
श्रमिक को कोई लाभ नहीं मिल सकता । यहां पर 
जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है सरकार व राज्य के 
ऐसे कार्य जो कि कठोरता से निश्चित तौर से प्रभुसता 
सम्पन्न कृत्य में पाते हैं वे उद्योग की श्रेणी में नहीं हैं 
तथा उद्योग की परिभाषा में भी यह स्पष्ट प्रकट कर 
दिया गया है कि रिसर्च, अटोमी , अंतरिक्ष का कार्य करने 
वाले संस्थान उद्योग की श्रेणी में नहीं हैं । किन्हीं मामलों 
में यह हो सकता है कि प्रार्थी सुरक्षा विभाग में काम कर 
रहा हो फिर भी उसके द्वारा किया गया या वह जिस 
ईकाई में कार्य कर रहा हो वह ईकाई ऐसी हो सकती है 
जो फि सुरक्षा के कार्य में नहीं आती परन्तु उसके लिये 
अलग से प्रार्थी द्वार। किये जा रहे कार्य व संबंधित तथ्यों 
का विश्लेषण करते समय विचार होगा । 
____ 14. प्रार्थी व विपक्षी के अनुसार प्रार्थी को मन् 1980 
में मजदूर के पद पर लिया गया , मांग -पत्र में यह बताया 
गया है कि प्रार्थी की सन् 1988 में पदोन्नति की गई । 
विपक्षी के अनुसार पदोन्नति सन् 1987 में ही कर दी गई 
थी । इस तरह सन् 1987 - 88 में प्रार्थी पदोन्नति 
हो गया अर्थात् यह अत्यन्त निश्चित है कि प्रार्थी काफी 
वर्षों से एक नियमित कर्मचारी है । प्रार्थी ने अपने 
शपथपत्र में ही बनाया है कि प्रार्थी सड़क व भवनों के 
निर्माण का कार्य करता है तथा भवनों में लकड़ी व बिजली 
फिटिंग का कार्य करवाता है । इस तरह यह प्रमाणित 
है कि मिल्ट्री सम्बन्धी बिल्डिगों के काम विपक्षी द्वारा 
कराये जाते हैं तया उसमें विद्युत कनेक्शन इत्यादि के 
काम किये जाते हैं । प्रार्थी ने इस बारे में और कुछ 
नहीं बताया है तथा विपक्षी के प्रभारी अधिकारी ने 
अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि विभाग भवन इत्यादि 
बनाने का कार्य करता है तथा याटर, इलैक्ट्रिक का कार्य 
भी करता है , यह भी बताया है कि नया निर्मा। कार्य 
ठेकेदार से करवाता है । इमसे स्पष्ट है कि सड़क , भवन 
बनाकर पूर्ण हो जावे उसके बाद भी विपक्षी का कार्य 
उनके रख - रखाव का , उनमें बिजली पानी इत्यादि की 
फिटिंग करवाने का तथा बनाये रखने का चलता रहता है । 
अर्थात् ऐसा नहीं है कि विपक्षी का कार्य भवन या सडक 
बनाकर उसे अन्य को सुपुर्द कर देने का है । कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि भवन ज सड़क भी सुरक्षा की 
दृष्टि ये अति - अति आवश्यक है । प्रार्थी सन् 1980 से 
सन् 1992 तक लगातार कार्य करता रहा अर्थात नियमित 
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कर्मचारी भी हो गया अतः प्रार्थी के द्वारा किया जा रहा 
कार्य तथा प्रार्थी जहां जो कार्य करता था वह एक अलग 
से विभाजित होने योग्य ईकाई नहीं थी । अतः यह 
निवार्ष स्पष्ट होता है कि प्रार्थी पेश की सुरक्षा के 
संबंध में अर्थात् प्रभुसत्ता सम्पन्न कृत्य के कार्यों में लगा 
हमा था । 


. 15. असः प्रार्थी नियोजक अधिनियम के अन्तर्गत 
उयोग की परिधि में नहीं पाता है । परिणामस्वरूप प्रार्थी 
को इस अधिकरण द्वारा कोई अनुलोष नहीं पिया जा 
सकता । . 


- 16. पप्रार्थी उद्योग नहीं है : अत : पम्प प्रश्नों पर 
पिचार करने की मावश्यकता नहीं रह जाती परत 
फिर भी तमाय निर्णायक प्रम्नों का निष्कर्ष देने के 
उदेश्य से अन्य प्रश्नों पर संक्षिप्त में विचार कर लेना 
उचित है । 


17. विद्वान् अभिभाषक प्रा में मह तर्क दिया है 
कि यदि सर्क के तौर पर मान ले कि प्रार्थी ने गलत 
प्रमाणपत्र दिया था तो प्रथम सो मजदूर के पद के लिये 
कोई भी न्यूनतम मोक्षणिक योग्यता मावश्यक नहीं की 
तमा पनि सेवा समाप्त की जानी थी तो नियमानुसार 
विभागीय जांच करके की पानी पाहिए भी समा विभागीय 
जांच प्रार्थी के बीमार होने से उसके अनुपस्थित होने के 
कारण इकतरफा कर दी गई . जो न्यायोचित नहीं है । 
प्रार्थी 2 - 12 - 1992 को बीमार होने के कारण उपस्थित 
नहीं हो सका, जिसका मैजिकल प्रमाण पत्र भी उसने 
पंजीकृत डाक से भेज दिया था । विवान मभिभावक 
प्रार्थी ने इस संबंध में सम्माननीय राजस्थान उपच 
न्यायालय का न्यायदृष्टान्त 1995. . एल . एल . पार . पेज 
935 डायरेक्टर सेंट्रल स्टेट फार्म . जैतासर बनाम वी स्ट्रेट 
माफ राजस्थान म अन्य प्रतुत किया है । इसके विपरीत 
विद्वान अभिभाषक विपक्षी ने तर्क दिया है कि विभागीय 
जांच वीन महीने से चल रही थी तथा प्रार्थी को अपना 
डिफेंस नोमिनी लेने के लिए विमान था मलको 
डिफेंस नोमिनी निर्धारित तिथि के रोज उपस्थित करने 
था या उसको स्वयं को उपस्थित होना था । यह भी 
तर्क दिया गया है कि रानिवाई के तोर पर पाथों का 
बीनार होना गान ले तो भी प्रार्थी को स्वयं का ही 
थी कि वह निश्वित समय पर किसी को नतकसा 
तथा विपक्षी को पंजीकृत डाक से भेशा गया पत्र 
14- 12 - 1992 को ही मिला है । इस संबंध में यह 
भी बताया गया है कि प्रार्थी को निलम्बिन क विमा 
गया था , परन्त उसका मुख्यालय जोधपर हो मानने का 
कोई . कारण नहीं है अतः यह मार भी मावश्यक था 
कि प्रार्थी स्वयं . ध्यान रखता यह भी भी बताया गया 
है , कि यदि 2 - 12 - 1992. को प्रार्थी उपस्थित नहीं हो 
सका सम. पी जांच के तुरन्त बाद जमे ध्यान देना 
जाहिये था कि क्या इमा विपक्षी की ओर से इस संख्या 


में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय का मान 
1994( 2 ) सुप्रीन कोर्ट कैसा 615 बैंक अफ इण्डिया 
बनाम मपरभानमार साह प्रस्तत किया गया है तथा 
बताया गया है कि सम्माननीय उच्च न्यायालय की 
प्रस्तुत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई अवस्था में 
कोई जांच ही महीं हुई भी । । तमाम तमो पर 
गहराई से विचार किया गया इस बारे में कोई विवाद 
नहीं है कि निर्धारित तिथि 2-- 12 - 1992 को प्राची 
के अनुपस्थित रणने का कोई कारण या जानकारी विपक्षी 
को नहीं दी गई, पंजीकृत गक से जो पत्र भेजा गया 
यह प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत ए . डी . के अनुसार दिनांक 
16- 12-- 1902 को जांच अधिकारी को मिला । इस 
संबंध में यह जाननीय है कि ए . डी . के अनुसार 
पंजीकृत शक से यह पत्र भी दिसम्बर माह की एक या 
पो तारीख को भेजा गया था , रिफेंस नोमिनी अल्लत 
भारले के लिये समय दिया गया था तथा प्रस्तुत दस्तावे 
जात से यह मालूम होता है कि प्रार्थी ने इस जांच में 
देरी की क्योंकि श्री टखन का स्वीकृति पत्र दिगोक 
1 - 12 - 1992 का है या स्वयं बाथी ने इसे नियुक्त 
करने के लिये प्रार्थना की जिस पर 22 -12 - 1992 के 
हस्ताक्षर हैं । इस सरह न्यायालय की राय में प्रार्थी ने 
जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की सरफ विशेष 
ध्यान नहीं दिया तथा बीमार था सो भी सूचना देता । 
बह उसके बाद भी मार्यवाही में प्रार्थी ने कोई तसरता 
नहीं दिखाई । प्रतः विभागीय जाप में कोई पनियमितता 
प्रकट नहीं होती है, प्रांब पूरी तरह से विभिनुसार 
प्रतीत होती है । यहाँ पर मह उस्लेख करना सचित होगा 
कि जांच सी . सी . ए . स्ल्स के अन्तर्मत की गई थी तथा 
यहाँ यह भी स्पष्ट करना उषित होगा कि जब सी . सी . 
ए , रूल्स प्रभावी हो गये थे तब भी क्या प्रार्थी अधिनियम 
के अन्तर्गत मजदूर की श्रेणी में पाता है । अम्ततः 
प्रार्थी की धीर से बसाया गया कि दी गई सपा प्रत्याधिक 
है तथा प्रार्थी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका या व 
मजदूर के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी अतः 
वेतन वृद्धि या इसी तरह का दम विया मामा भी 
पर्याप्त हो सकता था । निश्चित तौर से मजार के लिये 
शिक्षित होना प्रावश्यक नहीं था परन्तु इस मामले में 
महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रार्थी मजदूर ही नहीं रहा 
बल्कि इसके बाद मांग- पन्न के अनुसार वर्ष - 1888 में 
पदोन्मत होकर हमरमैन हो गया । यह मानने का कोई 
माघार ही नहीं है कि जब नियमित सेवा में हो गया . 
था तथा पवोम्नत हो गया था तब भी शिक्षित होना 
पावश्यक नहीं था । अत्तः क्पड में कमी किये जाने का भी 
कोई उजित ब . मजबूत कारण प्रतीत नहीं होता । प्रार्थी 
की भोर से यह भी बताया गया है कि उसने नगर 
पालिका जोधपुर से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत 
कर दिया था , इस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि न्यायालय 
के रिकार्ड पर है जिसके अनुसार इस जन्म का पंजीकृत 
सितम्बर 1992 में ही कराया गया था । प्रतः . .यह 
विभागीय जांच प्रारम्भ होने के बाद कराया गया है । 
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अंत: इम के आधार पर इस स्टेज पर इस मामले में 

नई दिल्ली , 17 जनवरी , 1998 
प्रार्थी को कोई महायता नहीं मिल सकती । इसी क्रम 

का प्रा . 250.- . - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 . 
में प्रार्थी की पोर में यह भी बताया गया है कि स्क । 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
प्रमाण पत्र केवल प्राय निर्धारण के लिये प्रस्तुत किया 

म . एयर , इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके 
था । यदि तर्क के लिये रोमा माना जाये तत्र भी प्रमाण 

कर्मकारी के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय . 
पत्र मन्य होना प्रमाणित नहीं हाता है तो इस प्रमाण 

सरकार प्रोद्योगिक अधिकरण ( म . 2 ) , मम्बई के पंचाट को 
पत्र के आधार पर प्राय भी मही नहीं मानी जा सकती 

प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2- 1-98 को प्राप्त 
तो फिर प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है कि प्रार्थी उस 

हुपा था । 
समय क्या प्राय का था जो प्राय मजदर बनने के लिये 
कम से कम होना प्रावश्यक थी । 

[ म . एल- 11012/ 10/ 96 - प्राई पार ( सी - I )] 

के . बी . बी . उणी, डैस्क अधिकारी 
____ 18. प्रत . यह रेफरेंम नकारात्मक तौर में निर्णित 
होने योग्य है । यह भी निर्धारित होता है कि अप्रार्थी 

Now Ixelhi, the 6th January , 1998 
द्वारा प्रार्थी. की मेवा . समाप्त करना विधिनुरूप व उचित 

S. 0 256. In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 19-17 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
horeby publishey the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal ( No . 2 ), Mumbai ts shown in the Annexure 

in the Industrial Dispulc between the employers in relation 
19. दम तरह श्री अब्दुल करीम का सेवा से पृथक to the manugernent of M / H . Alr India and their workman . 

hich was received liv. th : Central Governmegt on 2 - 1 - 98. 
किये जाने का आदेश विधि विन्द्ध नहीं माना जा सकता । 

[ No. L -11012 / 10 / 96 -IR ( C-I)] 
इमके विपरीत यह विधिनमार व पूर्णतया विधिवत् है । 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के पहले यह उचित प्रतीत 

ANNEXURE 
होता है कि प्रार्थी ने सन् 1980 में मेत्रा प्रारम्भ की 

HEFORI. THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
थी तथा उसे 9 - 1 - 1993 को सेवा से हटाया गया 

TRIBUNAL NO , IT , MUMBAI 
इस तरह उसकी 12 - 13 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी PRESENT : 
थी । यह सही है कि प्रार्थी को प्रारम्भ में मजदूर के 

Shri S . B. Punse. Presiding Officer . 
पद पर लगाया गया , जिस पद के लिये उसका 

Reference No. CGIT - 2 / 7 of 1997 
शिक्षित होना आवश्यक नहीं है । अतः रेफरेंस के 

Employers in relation !o the Management of Air India . 
विम्नारण के माथ पर्णतया सहानभूति व इसी तरह के 

AND 
तथ्यों के आधार पर यह निर्देश देना उचित है कि यदि 
प्रार्थी के इस सेवाकाल के प्राधार पर उसे नियमानुसार 

Their Workmen . 
कोई पेंशन दी जा सकती है सो पेंशन देने के लिये विभाग APPEARANCES : 
विचार करे । यह पेंशन यदि देय है व दी जाती है तो 

For the Employer : Mr. A. R . Kulkarni, Mrs. P . A. 

Kulkarni, Mr . N. S . Lal, Advocates . 
प्रार्थी को मजदूर मानते हुए दी जायेगी तथा विभाग 
यदि ठीक समझे तो इस सबंध में उचित कार्यवाही करे । 

For the Workmen : Mr. M . B. Anchan, Advocate . 
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन दिये जाने 

Mumbai, the 9th December , 1997 
योग्य है या नहीं , इस बारे में जहां तक इस न्यायालय 

AWARD - PART- I 
का प्रश्न है, कोई अन्य कार्यवाही नहीं को जायेगी परन्तु 

Th : Government of Iridia , Ministry of Labour by its Order 
प्रार्थी के 13 वर्ष की उचित सेवानों देखते हुए विभाग No . L - 11012 / 10 : 06-IR( Coal -I), dated 18- 2 - 97 hnd referred to 
से उचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जा सकती है । 

the following Industrial Dispute for adjudication : 
अधिनिर्णय 

" Whether the action of the management of Ais Todia 

Limited n terninating the services of Shri M . P . 

Arya is legal end justified " If not , to what relief 
20. अतः यह अधिनिर्णीत किया जाता है कि गैरीसन 

is the said workman entitled ? ” 
इंजीनियर ( प्रार्मी ) 880 ब्रांच 56 ए . पी . प्रो . जैसलमेर 2. M . P. Arya , the work man filed a. statement of claim 

at Exhibit - 3. He contended that the domestic . inquiry was 
द्वारा दिनांक 9 - 1 - 1993 से प्रार्थी अब्दुल करीम की 

conducted against him for a chargesheet dated 24 - 4 -1989 for 
सेवा, समाप्त करने का प्रादेश विधिनुसार व उचित 

the alleged misconduct of 188 days absence without permls 

sion during the period from 25 -8 - 88 and 28 - 2 - 89 . 
है । इस अधिनिर्णय की प्रति. वास्ते प्रकाशनार्थ श्रम 

3 . The workman Asserted that the inquiry wag ex - parto . 
मंत्रालय , भारत सरकार को प्रेषित की जावे । 

Ho was never served with the charge-sheet nor ho was in 

formed regarding the appointment of the inquiry officer. 
21. यह अधिनिर्णय प्राज दिनांक 18 - 10- 1997 Hc asacrtat, thai he was never g ven any intimation in res 
को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया । 

pect of the inquiry dates nor he was allowed to cross 
examine the management witnesses. It is submitted that he 

was, not given cany of the stport of the inquiry officer, Ho 
चांदमल तोतला , न्यायाधीश submitted that when, ho, was at his native place he received 
153 G1/98 - 13 

a letter dated 23 - 5 -89 from the management asking him to 
attend the inquiry on 28 - 6 - 89 . He replied the same on 
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30- 5 - 99 stating that he is sick and will attend the duty after He was not served with a show cause notice in respect of 
ketting fit and requested for the postponment of the inquiry the proposed runishment. In the cross - examination of Arya 
lo the further date . He send that letter by registered post it is tricd to bring on the record that wben he got the job 
bul instead of postponing the inquiry it appears that the he gave his weldiess of Vile Parle . It was suggosted to him 
management continued to carry out the ex -parte inquiry , 

That when he shifted to that place he did not inform the 

management regarding change of address but he denied tho 
1. The workmun asserted that the domestic inquiry which 

Suggestion . But he accepts the position that he do not have 
was held ugninst him was ilgainst the Principles of Natural 

any acknowledgement of informing the management regard 
Justice 411d the findings of the inquiry officer ne perverse , ing the change of address . 
Ho therefore . prayed tliit le may be reinstated in service in 
continuity alongwith full back wages and other reliefs . 

10 . It is not in uispure that the workman was not served 
5. The management iesisted the claim by the written state with it chargesheet of any of the matter relatiny to the 
ment (Exhibil- 51. It is asserted that the workman was first inquiry , Now it is to be seen whether the inquiry which is 

pointment us a louder . His work was dissatisfactory . It is conducted against the worknun is justified . 
therefore his vobation was extended . Then his service was 
crminata cifective from 15- 7 - 79. Thereafter the manage 

11 . Ashok Nachar (Exlibit- 14 ) is the Senior Ollice Assis 
ment considered his appeul un compassionate ground and he 

till in the conipany in time office. He affirmed regarding 
was reinstated in seivice w . e .f. 21- 1 -86 . His performance 

the absenteein of the worhman . But so far as the inquiry 
was not upto the nark and he was issued warning letters on 

is conccined his testinnny is not of any help . At the most 
two grounds that is on 16 - 3 - 87 and 17 - 7 - 87 . "Thereafter he 

it can he said that his testimony is helpful to consider whc 
remained absent unauthorisedly for 25 days during the period 

ther the workahan was absent durine the relevant period or 
Mitt 1987 to March 1988 . After full- fledged inguiry bus 

not. For deciding issue Nos. 1 and 2 his testimony has no 
one increment was oricui . In pite of all these facts the 

merit. 
worunun continued to remain absent for 188 days during 
the period from 25 -8 -88 tt) 28 - 2 -89 . 

12 . Salvine D ( osia (Exhibit - 16 ) is the Deputy Manager , 
6 . The management averted that the workman was charge Administrative . He is in charge of Ramp Operation Divi 
hected for remaining unauthorisedly absent. The inquiry sionis in which the concerned workman was working . Ilc 
ommittee had storit 11 tht communication to the wolkman . Jaims to know all facts of the case . He uffirmed that the 
Further the same were tccived hy the manageincnt unde 19 envelopes wluich are produced alongwith Exhibit - 15 con 
livered with remarks "left not known . Undes such cir tains chargeshect and varioits communication by the managc 
cumstances the management was left with no alternative but ment and the inquiry committee in respect of the inquiries 
to conduct the inquiry ex - piirte . The inquiry was adjoumed conducta against the workman . In the cross - examination 
from time to time to give time to the workman but he con he affirms that they have received the achnowledgement Inted 
tinued to remain absent, When the inquiry committee took 3 -4 -88 from the v orkman stating that he received the charec 
The decision to proceed ex -purtc it recorded the statement sheet which is at lixhibit-6 / 35 . It can be necn that the 
of one N . S . Narkar from the time ollice who producc rcoord 

work man was chargeslieeted in the year 1988 for 2 .5 days 
of absenteeism of the workman . After considering the record absenteeisn , Again 110 wa cha heshected for hrepiceism for 
the committee gave its findings which are based on thic evi which he is terminated . The letter dated 3 - 9 - 88 relate to 
dence before it . It is ilssented that the inquiry which was 

the Arst chargesheet and not the second chargesheet on which 
conducted against the workman was as ner the principles 

the termination had then place . In other words it has 10 
of natural justice the the inding of the invity officer are bę said that there is no proof to show that the worker was 
legal and proper . It is submitted that the reference suffers served with the concerned chargeshtet. 
from latches. It is avcrred that under such circumstances 
the workman is not entitled to any of the reliefs. 

13. D Costa a Mirmed that the second chargesheet is dated 

24- 4 - 89 which was send to the workman in an envelorc 
7 . The workman filed a rejoinder at Exhibit - 8 . It is (Exhibit- 15 / 1 ). Exhibit - 15 / 1 beurs the address of ) . M . Pora 
pleaded that when he was sick and was stiying in his native 

Chowł. Vile Pire . Bomhuy - 100056 , it came back with an 
Hace he informed the management regarding the same. It 

endorsement not known . It is common knowledge that 
kaveried that he only rece yod one letter from the covenor 

when i person upplies for employment his present address 
asking him to attend the inquiry on 28 - 6 -89 for which he 

and the native place address is always mentioned on the 
replied and asked for further adiournment due to the sick application . It is not the case of the management thut they 
ness . It is submitted that when he was declared fit by the do not have such an alress of the worker hecoisc at liv 
Fospital he reported for thitv on 1 - 1 - 99 but on that day he 

hibit-15, 3 envelope No . 5 there is an acclreys of the work 
was not allowed to resume the duty and he was told that 

man its village Amoli, l ost Raijinathgarod . District Almoral 
hiy Services have been terminatod. It is submitted that the 

( U . P . . This envelope appears to be refused by the work 
chargcsheet was issued under the Air India stuff regulations 

man . If ieully they wanted to serve the work inan they would 
f rented under the Air Corporation Act but as the Delhi High 

have send the charnicheut on this address win. But wmit 
Court Struck the regulations, the inquiry 15 Against the prin 

teaty they had not dono so . Further more they have not 
ciples of natural juplice. 

send the inquiry report to the workman on his native place 

acidress. They have also not send n show cause notice of 
8 . The issues are fromcd ill Exhibit -10 . The Issue Nos. 

the propused punishment to thc workman on the address of 
1 and 2 are treated as preliminary issues : 

his native place . In other words it has to be said that the 

worker was not communicated in respect of the inquiry . 
Juvues 

Findings 

For all the reasons it has to be said that the inquiry which 

was conducted against the workman is against the Principles 
1 . Whether the conostic inquiry 

of Natural Justicc. 
which was held against the 
worker wus wainst the 
Principles of Natural Justice ? 

14 . The worker could not get any opportunity to cms 

cxamine the management witnessce, Naturally the cvidence 
2 . Whether the findings of the 

Ycs. om the rtcord cunnot be said to be proper for coming to 
inquiry officer are perverse 

the conclusion . I, therefore , find that the findings of the 

inquiry acer are perverse . 
REASONS 

15. The management in the written statement had pleaded 
4 . M . P . Arya (I x bilvit-11) affirmed thut he did not receive tatat if the Tribunal comes to the action that the domes 
the chargesheet dated 24 - 4 -89 nor the dates of the inquiry tic inquiry which is held against the workman 19 against 
were comuniunicuted to him , On its basis he submits that the Principles of Natural Justice . They may be given an 

nquiry which was conducted against him is vitiated . He opportunity to justify their action , I allow that prayer . In 
Mortirer Tirmed that he was not served with a copy of the the result I record my fuckings on the issues accordingly and 
inuiny proceedings and also report of the inguiry officer. pass the following order : 


Yes. 
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ORDER 

Tým , 1 JTTAV , 1998 
1. The domestic inquiry which was conducted against 
the wrman was ilgainst the Principles of Natural 

qilolo 258 . - - 3ítanara fala aff748 , 1947 
Justice . 

( 1947 # 1 14 ) T UIT 17 # 97479 # , rta 
2. The findings of thic inquiry officer are perverse. 

मरकार डी०वी०मी० माईन्म के प्रवन्धतंत्र के मंबद्ध नियोजी 
3 . The muffement is illowed to lend evidence to 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट आद्योगिक 
justify its action . 
S. B . PANSI , Presiding Officer 

विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , धनबाद न ? 

के चपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
76 Fararaft, 9 17pt, 1998 

30 - 12- 97 TIM ALL 
TAI. 257 - -. Tatlit TIC afufata , 1947 

[FET 7 - 24011/6 /86 = ET IV (at)] 
( 1947 9 11 ) # 7 EITT 17 F 940 # ,Toronto proble 

atoto T5 , TF, afalf 
गोरटे मिनरल्म के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 

New Delhi, the 1st Janury, 1998 
मकार प्रौद्योगिक अधिकरण, मं , 2, मम्बई के पंचपट को प्रका 

S .O . 258 , - pursuance of Section 17 of the Industrial 
FATGT Fint 2 , 7 te raar # 9- 1- 98 IMET Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmont 

hereby publishes the Awuud of thc Central Government 
UTTI 

Industrial Tribunal, Dhanbad No. 2 18 showr, in the Anne 

xure, in the industrial dispute hetween the employers in rc 
[ri . 944 -29011/9 /92-778 917 (fafa-1)] 
lation 10 the management of D . V . C . Mines and their work 

mun , which was received by the Central Government on the 
f . ft . Ot, f:TATÁT 30 - 12 - 97 . 

INo. 1 - 24011 / 6 86 -DIV ( B ) 
New Delhi, the 9th January , 1998 

B . M . DAVJ ) , Desk Officer 
S . O . 257 . — In pursuance of Section 17 of the 

INNI: YCRA 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Central Government hereby publishes the Award 

TRIBUNAL INO . 21 AT DHANBAD 
of the Central Government Industrial Tribunal, PRESENT : 
No. 2 , Mumbai as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation 

Shri B . B . Chatterjee , Presiding Officer , 
to the management of Ms. Gogte Minerals and 

In the matter of in Ludustrial Dispute under Section 

1001 id ) of the 1. D . Act , 1947 , 
their workinan , which was received by the Central 
Government on the 9 - 1 - 1998 . 

kl -LRRI: NO . 123 OF 1987 
• (Nor. L - 29011992 -IR (Misc . ) ] 

PARTIES : 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

Employers in relation 10 the management of 1) . V . C . 

Mines. Bermo, P . Bemo, Distt. Giridih und 

their workmen . 
ANNEXURE 

APPEARANCES : 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT On behalf of the workmen : None. 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , MUMBAI 

On behalf of the employer : Shri S. K . Choudhary, 

Agent. 
PRESENT : 

STATE : Bihar - 

INDUSTRY : Coul 
Shri S . B . Panse, Presiding Officer , 

Duted , Dhanbad , the 224 December, 1997 
Reference No. CGIT -223 of 1993 

AWARD 
Employers in Relation to the management of The Govt. of India , Ministry of Labour , in cxercise of the 
M / s. Gogte Minerals . 

powers conferred on them under Section 1011 ) ( d ) of the 

I. D . Act , 1947 has referred the following dispute to this 
AND 

Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 2 -1011 /6 / 

86 - 1) , V ( B ) , Jated , the Toth April , 1987. 
Their workmen . 

SCHEDULE 

" Whether the inction of the Management of DVC 
CORRIGENDUM . IN AWARD 

Mincs Bermu), P . O . Bemo, Distt. Girulih : 
DATED ) 27 -08 - 97 

( i ) in denying payment since 1983 to the employees 
On page 23 , para 2 of the final order the date 

as defined in das 5 . 4 . 1 and 3.4 . 1 üf NCWA- II 

and NCWA - I respectively which has already 
5 - 2- 92 should be read as 5 - 2 -93 . 

been agreed to try the management inwegal and 

justified ? 
S . B . PANSE , Presiding Officci 

( vi ) in denying services to the dependants of the 
Mumbai : 

deccased employee or employees who sought 

voluntary retireancat as jcquired under chiuse 
9 - 12 - 1997 . 

10 . 4 . 3 am 9 . 4. 3 NW . I am M WA -III c 
pectively is on art justified ? 


- - - - 


- 
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- - - - - -- - - - - - 
If not, to what relief are the concerned workmen en 

“ Whether the notion of the management of Parascola 
titled " 

Colliery uncler Kajora Arca of M / s. ECI in deny 

ing idle periud wage from 1 -7 -88 to 7 - 9 - 88 to 
Soon after the receipt of the order of reference notices 

Shri Chuin Bihai Jaiswar, M . C . Loader is justified ? 
were duly served upon the partios . But the workmen nei 

If not , what relicf the workman is entitled to ? " 
ther appoured nor took any steps and the management all 
along made his appearance. Then again nolice was issued 2 . As reported by the Superiotendent of Post Officc. there 
to the worloen but inspite of the iysuance of notice to the huy been due delivery of the Registered Notice to the union . 
workmen they neither turned up nor took any steps. It there But in spite of notice no response . 
fore . leads me to an inference that there is no dispute exist . 
iv between the purtlos presently . In the circumstances, I 3. Accordingly No Dispute Award is pussed , 
have no other alternative but to pass a No dispute Award 
in this cference . 

R . S , MISHRA , Presiding Officer 
B . B , CHITTERJEE , Presiding Officer 

né forfi, 1 7 , 1998 
7 faraft, 157719 , 1998 

# lotu 260 : — EfTa fala afufiz , 1947 
3 10 259 : - taforati faald afTH , 1947 ( 1947 FT 14 ) RUTTI 17 4770 # , 
( 1947 # 1 1 + ) Pt ITT ! 17 # 

# T सरकार मैमर्स ई मी एल के प्रबन्ध तंत्र के मंबद्ध नियोजकों 
मरकार मैमस ई . मा एले . के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिप्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अंद्योगिक अधिकरण, आसनमोल 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , ग्रासनसोल के पंचपद को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 30 - 12- 97 FT T Tropri 
30 - 12- 97 FT SET PATET 

( TirtT - 22012/ 28 / 90 – 976 717 ( fi- 2 )] 
[ TETI OT- 22012/ 22/96 –976 917 (#f1-I [)] 

Tira fe, & fpiifi 
# stefar , fer fra 

New Delhi, thc Ist January , 1998 


New Delhi, the 1st January, 1998 
S . O . 259. - - In pursuance of Section 17 of tho Industrial 
Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 1947), the Contral Government 
hereby publishes the Award of the Contral Government In 
Justrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexuro , in the 
industrial dispute betweet. the employers in relation to the 
management of M / s , E . C . Ltd . and their workman , whiclı 
was recoved by the Central Government on the 30 - 12 - 97 . 

[No . L - 22012 /22 /96 - IR ( C -II) ] 

B . M . DAVID , Desk Omoer 


S .O . 260. -- In pursuance oť Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal Asansol as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute betwçen the employers in relation to the 
mnanagement of 11/ s . E , C . Ltd . and their workman , whicir 
Wis received hy the Central Government on 30 - 12 - 97 . 

[No. L -22012 / 26 /90 -IR (C .II ) 

B . M . DAVID , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMINT INDUSTRIAL 

TRIBINAL , ASANSOL , 


ANNEXURE 


BEFORE THL CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 


Reference No. 23 /90 


Reference No. 11 / 97 
PRESENT : 

Shri R . S . Mishril, l esiding ON :cer . 
PARTIES : 


PRESENT ; 

Shri R . S. Mishra, Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employer s - Nation to the management of T. K 

Nuga : Colliery of M /s. E C . Ltd ., 


Employer in relation to the management of Paruno :1 

Colliery ofMS. E , C . Ltd . 


AND 


Thur Workmen . 


AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For thc I mployer - - Sri P . K . Dus , Advocate. 

For the Workmen -- Nonc. 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal, 
Dated , the 22nd December, 1997 


APPITARANCES : 

For the Employer : Sri P . K . Das, Advocate , 
For the Workmen : Sri B . Chowdhury , Advocate , 


INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
Dated , the 19th December, 1997 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour 1 
exercise of the powers conforred on them by clause ( d ) of 
sub -section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Ordor 
No. L - 22012 / 22 / K - R (CI) dated 24 - 2 - 97 : 


AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
cxercise of the power s conferred on them by clau " e ( d ) 
of sub - section ( 1 ) and sub -section (2A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry g 
Orier No. L - 22012 ( 26 ) / 90 - IR ( C . II) dated the 1st Juno, 1990 : 


[wr II- - 


3 (ii) ] 


i 


r 
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- - - - - 


- - - - - -- - 


- 


- - 


- - - - 
SCHEDULE 


The question of upgradation of the level of the workman 
should have been divided by complying Implementation 
Instruction No . 25. 


" Whether the action of the management of Jaykaynagar 

Colliery , Satgram Area of M / s. E . C . Ltd . in not 
placing Sri Shew Shanker Pandit, Pit Clerk , in 
Clerical Grade II w .e. f. 21-4 - 84 was justified ? If 
not, to what relief the workman concerned is 
entitled ? 


2 . The background of the dispute apparently appears to be 
violation by the Public Sector Management of its own ing 
truction , in the matter of regarding of Munshis / Şirkars work 
ing in clerical Gr. III. 


3 . Admitted facts : - The concerned workman had been 
appointed as a General Mazdoor since 7 - 5 - 1981, in J. K . 
Nagar Colliery under Satgram Area . Vide Order No. SAT / 
PER ( B ) / 24 / 84 /3264 dated 17 /21- 4 - 1984 of the Arca Office 
he has been placed in clerical Gr. III on Regularigation and 
since then he has been regularly working as Pit Munshi/ 
Sirkar. His claim that because of the assignments given to 
him and duly discharged by him , his level ought to be 
regarded as clerical Gr. II, having been rejected , this disputo 
has been formally raised . 


7 . But it is not the stand of the management that it had 
followed the aforesaid procedure in the above mentioned 
inplementation Instruction NJ, 25 in respect of the con 
cerned workman . It is also not the stand of the manage 
mcnt that functions of Gr. | Munshi were assigned to 
the workman and that he was found incapable of discharg 
ing or not discharging the same. The ground adopted by 
the management that the workman is dis -entitled to Gr. II 
Munshi level because of not discharging functions of Gr. II 
Munshi, specified in the above Note ( 1 ) to Annexure - 11A 
in NC. W . A . III, appears to be whimsical and contrary 
to the procedure prescribed its own Implementation Ins 
truction No . 25 , 

8 . Just the opposite has been done by the management 
in case of one Rabindra Prasad who was also a General 
Mazdoor and who has been regularised as Pit Clork vid 
Office Order No. JKN / AGI/PER /93 /2818 dated 11 / 14-6 -93 
of the Office of the Agent or the samo J, K , Nagar Colliery . 
The said order was called for . It reveals that on regulari 
sation this person has been directly placed in Grade II 
Pit Clerk Level, instead of placing him firstly in Gr. III 
and then upgrading him to Gr., II level by following tho 
aforesaid procedure in Implementation Instruction No. 25. 
Thus the concerned workman is found to have been suffering 
from loss, both monetary and seniority wise , 


4 . The stand of the management is that the workman is 
not entitled to be regraded as clerical Gr. 1 , because he does 
not discharge any of the functions enumcrated in the Note 
contained in Annexure - IIA to N . C . W . A . III , which was ad 
mittedly signed on 11 -11 - 1983 and which came into force 
with retrospect ve effect from 1 - 1 -1983 . 


5 . Right from the Mazumdar Award , Munshis / Sirkars have 
been shown in Gr. III. Para 12 . 4 in Chapter XII of the 
N . C . W . A . III contained provisions for formation of different 
committees for implementation of thc Agreement. The stan 
darigation Committee , which was one of them . standardised , 
nomenclatures . job descriptions and categorisations of workers 
in various grades , in the form of a booklet finalised in its 
meeting dated 29 / 30 - 4 - 1986 . Vide nomenclaturc No. 27 for 
clerical Gr. III nt page 43 of the booklet , Pit Munshi / Sirkar 
has been shown as Gr. III underground clerical worker . So 
placement in clorical Gr. III on regularisation is COTTOCE. . 


9. The management must upgrade the level of the work 
man to Pit Munshi Clerk Gr. 11 and must place him in 
the position just above that of Rabindra Prasad in the 
Gradation . List of Gr. II Pit Munshis / Clerks of J. K . Nagar 
Colliery within one month from the beginning of enforce 
ability of this award . However to avoid complicacies , it is 
hereby made clear that arrear financial benefit is not allowed . 

Award accordingly . 


R . S. MISHRA, Presiding Officer 


af famont, 1 57 aft, 1998 


6 . Provision for regarding of such Munshis to clerical Gr. II 
has been contained in the “ Note " to Annexure II - A of the 
saine N . C . W . A . - III. Note 1 therein is as follows : – 
" ( 1) Such of the Munshis who may be performing the 

following job , in addition to their normal duties 
would be given Clerical Gr. II : 
(a ) Preparation and issue of measurement slips in 

respect of piece rated workers concerned . 
(b ) Filling up of Forms IV . 
(c ) Measurements of Lead , Lift and Punishing . 

( d ) Toking attendance of workers concerned ." 
On recommendation by the Standardisation Committee, which 
examined the above Note . Implementation Instructio ! No . 
25 dated 18 - 4 - 1984 has been issued by the management for 
implementation of the provision in the above mentioned 
Note . Relevant portion of ihe Implementation Instruction 
is as follows : 


T o 261 . - af ferata fursa , 1947 
( 1947 FT 14 ) T UTT , 17 hot # fir fra 
art of the Fort 

futot 
और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , प्रासनसोल 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
30- 12- 97 # ya gari 
. . [FO grey - 22012/211/ 96 -67€ 9TT ( # -II )] 

mogao afore , thi ufrir 


xxx 


xxx 


UK 


(a ) Managements shall issue option forms within a 

month of issue of this Implementation Instruction 
to all grude- III Munshis asking them to intimate 
their willingness to perform the four jobs men 

tioned in the note (clause 1(a ), (b ), (c ) and (d )] . 
(b ) Murahis will exercise their options within 15 days 

of receiving the option form . 
(c ) On receipt of the option forms the Management 

will upgrade all the willing Munshis to grade II. 
(d ) If after working for three months, it js found that 

any of the Munshts is either not capable of doing 
tho jobs or not doing the jobs even if entrusted 
to do the same, he may be reverted . 

“ XXX 
153 (11 /98 - 14 


New Delhi, the 1st January, 1998 
S . O . 261. - ] n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Asansol is shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employerg in relation to 
tho management of M / s. E , C . Ltd ., and their workman , , 

Wws received by the Central Government on 
30 - 12 -97. 

INo. L -22012 /211./ 96 - IR ( C - II) ] 

B . M , DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

REFERENCE NO . 38 /97 
PRESENT : 

Shri R . S . Mishra, Presiding Officer , 


XXX 


XXX 


S 


dispute 
whetheria 
Assuremovinti 
cer 21. 90 
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Parties : 

Versus 
Employers in relation to the management of Moira Col 

Zonal Manager , 
liery of M / s. E . C .L . 

The New India Assurance Company Ltd ., 
AND 

Gulab Bhawan , 
Their Workmen . 

6 Bahadurshah Zafar Marg, 
Appoarances : 

New Delhi- 2 . 
For the Employer - Nono , 
For the Workmen - None . 

APPEARANCES : 
INDUSTRY : Coat 

STATE : West Bengal 

None for the workman . 
Dated the 22nd December , 1997 

Shri S . K . Paul for the Management, 
AWARD 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 

The Central Government in the Ministry of 
exorciso of the powers conferred on them by clause ( d ) of 
sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the Labour vide its Order No. L - 1701215691 - 1.R 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dis ( B - 2 ) dated Nil has referred the following industrial 
pute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 

dispute to this Tribunal for adjudication : 
No. L - 22012 /211 / 96 - IR ( C -II) dated 5 -6 - 97 , 
Whether the action of the management of Moira Col 

" Whether the action of the Management New 
liery under Bankola Area of ECL in dismissing 

India Assurance Company Limited , New 
Sh . Shankar Bhuiyah Under Ground Loader , from 

Delhi in removing Shri Bimal Kaushal, 
Services is legal and justified ? If not, to what relief 
is the workman entitled and from which date ??? 

Development Officer vide their order 
2 . As reflected by the postal Ackrowledgement Card , there 

dated 16 - 8 - 88 and 12 - 1 - 90 is just and 
has been proper notice by Registered Post to the union . In 

legal ? If not, to what relief is the work 
spite of sufficient adjournments, no response from the unlon , 

man entitled to ? ” 
3. Accordingly No Dispute Awards is passed . 
R . $ . MISHRA , Presiding Officer 

2 . The case was fixed for further arguments when 
76 farkett , 6 fa , 1998 

an application was filed by the management stating 

therein that the present reference could not proceed 
T . T . 262.- otaforen fait fura, 1947 

in view of the judgment of the Hon ble Supreme 
(-1947.47 14 ) ETT 17 T OT * FREE FRETT Court in Civil Appeal case No. 23593 titled H . B . 
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं . लि . के प्रबन्धसत्र के संबस नियोजकों 

Adyanathaya etc . Vs. Sandoz ( India ) Ltd . etc . 

etc. He was not a workman being a Development 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण नई दिल्ली के 

3 . Reply to this application was not filed but 
TITC # FIRTH FT , 77 CENTE FTOTT 81 05 -01- 98 

arguments heard . 
T TISTEMT TI 

4 . The workman representative has urged that 
[ri . -17012 /56/ 91- 19.977 .(PIT )] 

the Development Officer was a workman as was 

held in case S . K . Verma Vs. Mahesh Chandra & 
01 . 09 . 19 , taufereret 

another 1983 ( 3 ) S . C .R , 799. However, the mana 
New Delhi, the 6th January , 1998 

ment representative has referred to a judgment of 
S .O , 262.- - In pursuance of Section 17 of the 

full bench comprising of five judges in H , R . 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

Adyanthaya etc . Vs. Sanaoz ( India ) Ltd . etc, 
Central Government hereby publishes the award 

etc , in which it was held as follows : 
of the Central Government Industrial Tribunal, 

“ As has been pointed out above , this decision 
New Delhi as shown in the Annexure in the Ins 

did not refer to the earlier three decisions 
dustrial Dispute between the employers in relation 

in May & Bakers, WIMCO and Burmah 
to the management of New India Assurance Co. 

Shell cases ( Supra ) and obviously pro 
Ltd . and their workman , which was received by 

ceeded on the basis that if an employee 
the Central Government on 05 -01 - 1998 . 

did not come within the four exceptions 

to the definition , he should be held to be 
(No. L - 170125691- IR ( B -II) ] 

a workman . This basis was in terms con 
P : J. MICHEAL , Desk Officer 

sidered and rejected in Burmah Shell Case 
ANNEXURE 

( Supra ) by a coordinate Bench of three 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESID 

Judges. Further no finding is given by 
ING OFRICER , CENTRAL GOVERNMENT 

the Court whether the Development 
INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI 

Officer was doing clerical or technical 
I. D . No. 20 /92 

work . He was admittedly not doing 
In : the matter of dispute : 

manual work . Wemay have , therefore, to 

treat this decision as per incuriam ." 
: . . : . BETWEEN 

5 . In view of this situation the Development 
Shri Bimal Kaushal, 

Officer of the Life Insurance Corporation is not a 
Development Offictr, 

workman and this court has got no jurisdiction to 
Ro 418 , Civil Line, 

try this case and proceed further. The ieference is 
Gurgaon . 

answered accordingly . The aggrieved official can 


Officer. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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inove for the redressal of his grievances to the पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध तमिल नाडु 
Competent Court or authority according to law . राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात : - - 
Parties shall bear their own costs. 

"जिला शिवांगगाई के तालुक मनामाधुराई में राजस्व 
1st January, 1998. 

ग्राम सुराकुलम , के० के० पालम और सिगमंगलम के अन्तर्गत 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer पाने वाले क्षेत्र " । 
नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1998 . 

[ संख्या एस - 38013/ 2/ 98 - एस०एस०-I] 

जे०पी० शुक्ला , अवर सचिव 
का०मा० 26 3. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा- 1 की उप धारा- ( 3 ) 

New Delhi, the 16th January , 1998 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

S . O . 264 . - In exercise of the powers conferred by sub 
एतद्वार। 01 फरवरी , 98 को उस तारीख के रूप में section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 

Act , 1948 ( 34 of 1948) the Central Government hereby 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 

appoihts the 1st February , 1998 as the date on which the 
( धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा 

provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 

have already been brought into force) and Chapter V and 
च की है ) और अध्याय- 5 और 6 . [ धारा- 76 की उपधारा VI ( except sub - section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 

78, 79 and 81 which have already been brought into force ) 
( 1 ) और धारा - 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय जो of the said Act shall come into force in the fullowing areas 
पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध तमिल नाडु in the State of Tamil Nadu namely :- - 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : - - 

" Aroas comprising the revenue villnges of Surakkulam , 

K . K . Pallam , Sangamangalam of Manamadurai 

Taluk : in sivagangai District. " 
"जिल । तीरुनेलवली कट्टाबोमन के तालुक राधापुरम में 
राजस्व ग्राम पेरनगुड़ी और पनागुड़ी और जिला कन्याकुमारी । 

__ [ No. S -38013/ 2 / 98 - SS.I ] 

J. P . SHUKLA , Under Secy. 
के तालुक कलकुलम में राजस्व ग्राम प्रानूर के अन्तर्गत पाने 
वाले क्षेत्र " । 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 1998 
[ संख्या एस - 38013/ 1 /98- एस०एस०- 11 

कामा० 265. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव 

1948 ( 1948 का 34 ) की धारा- 1 की उप धारा - ( 3 ) 
New Delhi, the 16th January, 1998 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

एतद्द्वारा 01 फरवरी , 1998 को उस तारीख के रूप में 
S .O . 263 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ), of Section 1 of the Einployees State Insurunce 

नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय- 4 
Act , 1948 ( 34 of 19 .18 ) the Central Government hereby ( धारा- 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा 
appoints the 1st February. 1988 . as , the date on which the 

चुकी है ) [ और अध्याय - 5 और 6 धारा- 76 की उपधारा 
provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapter V and ( 1 ) और धारा- 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो 
VI ( except sub - section (1 ) of Section 76 und Sections 77 , 

पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध तमिल नाडु 
78, 79 and 8I which have already been brought into force ) 
of the said Act sliall come into force in the following areas 

गज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् : -- 
in the State uf Tamil Nadu namely : 

"जिला तन्जावूर के थीरू वीवाईमरूदुर तालुक में राजस्व 
" Areas comprising the revenu : villages of Perungudi, 

Panagudi of Radhapuram Taluk in Tirunelveli ग्राम थीरूबुवानम , तेपारूमानालुर और कम्बाकोनम तालुक 
Kattabomm : n District and revenue village Alur of में राजस्व ग्राम वलायापेटाई, धरासुरम , चोलनमालीगई , 
Kalkulam Talia in Kanyakumari District." 

पतीसवरम , अनाल अग्राहरम और वलनगईमन तालुक में 
[ No. S- 38013 /1 / 98- SS.I] 

राजस्व ग्राम पलनगईमन, चन्द्राशेखरपुरम के अन्तर्गत आने 
J. P. SHUKLA, Under Secy . 

वाले क्षेत्र " । 
नई दिल्ली, 16 जनवरी , 1998 

[ संख्या एस - 38013/ 3/ 98 - एस एस-1] 
का०मा० 264. ---कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 

जे०पी० शुक्ला , प्रवर सचिव 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा- 1 की उप धारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 

New Delhi, the 16th January , 1998 
एतदद्वारा 01 फरवरी , 98 को उस तारीख के रूप में 

S . O . 265. - In exercise of the powers confered by sub 

section ( 3 ) of Scction 1 of the Employees State Insurance 
नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 

Act, 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Government hereby 
( धारा - 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की 

appoints the 1st February , 1998 as the date on which the 

provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 
जा चुकी है ) और अध्याय- 5 और 6 [ धार! - 76 की उपधारा have already been brought into force ) and Chapter V and 

VI ( exccpt sub -section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 
( 1 ) और धारा- 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो 

78, 79 and 81 which have already been brought into force ) 
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. of the said Aot shall come into force in the following arcas 
in the State of Tamil Nadu namely : 


" Arças comprizing the revenue villages of Thirubu 

vanam , and Tepparumanallur of Thiruvidaimarudur 
Taluk and revenue villages of Valayupettai, Dara 
şuram , Cholanmoligal, Patteeswaram , Annal Agra 
haram of Kumbakonam Taluk and revenue villages 
of Valanpaiman, Chandrasekarapuram of Valan . 
gaiman Taluk in Tanjavur District." 


[ No . S -38013/ 3 / 98- SS .I] 
J. P. SHUKLA, Under Secy. 


जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ] के उपबन्ध तमिल नाडू 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : -- 

"जिला कन्याकुमारी के अगस्थीसवरम तालुक में 
राजस्व ग्राम धरमापुरम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र " । 
[ संख्या एस - 38013/ 5/ 98 - एस०एस० - I ] 

जे०पी० शुक्ला , अवर सचिव 
New Delhi, the 16th January, 1998 
S. O . 267 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Employces State Insurance 

Act, 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Government hereby 
appoints the 1st February , 1998 as the date on which the 
provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which 
have aheady been brought into force) and Chapter V and 
VI ( except sub -section (1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 . 
79 and 81 which have already boon brought into force of 
tho said Act shall come into force in the following areas in 
the State of Tamil Nadu , namely : 
" Areas comprising the revenue village of Dharmapuram 
in Agastheeswaram Taluk of Kanyakumari District." 

___ [ No. S-38013 / 5 / 98- SS.I] 
J. P. SHUKLA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1998 
का आ० 266. -.- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1848 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 01 फरवरी, 98 को उक्त तारीख के रूप में 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 
(धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा 
चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 [ धारा 76 की उपधारा 
( 1 ) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो 
पहले ही प्रवृत्त की जा थकी है ] के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश 
राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात :-- - 

"जिला रंगा रेडी में सेरिलिगमपल्लि की नगर 
पालिका सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र " । । 


[ संख्या एस - 38013/ 4/ 98 -एस०एस०- I] 

जे० पी० शुक्ला , अवर सचिव 


__ New Delhi , the 16th January , 1998 


नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1998 
का आ० 268. - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 
धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 01 फरवरी , 98 को उस तारीख के रूप में 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 
( धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की 
जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की 
उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78, 79 और 81 के 
सिवाय जो पहले ही प्रवृस की जा चुकी है] के उपबन्ध 
तमिल नाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : 

“जिला वी० ओ० चिदम्बरनार के कोविल पट्टी 
तालुक में राजस्व ग्राम पौण्डवर मंगलम , मंण्डितोप्पू , 
किलविपट्टी , सिवन्दीपट्टी अवलन्तम के अन्तर्गत आने वाले 
क्षेत्र " । 

[ संख्या 380 13/ 6/ 98 - एस०एस० - I] 

जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव 


S .O . 266. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 19.48 ) the Central Government hereby 
appoints the 1st February, 1998 as the date on which the 
provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which 
have already boen brought into force ) and Chapter V and 
VI (except sub -section ( 1) of Section 76 and Sections 77 , 
78 , 79 and 81 which have already been brought into force ) 
of the said Act shall come into force in the following areas 
in ihe State of Andhra Pradesh namely — 
" The areas falling within the Municipal limits of Serilin 
gampally in Ranga Reddy District. 

INo. 5- 38013 / 4 / 98 -SS.I ] 
J . P. SHUKLA, Under Secy . 


New Delhi , the 16th January , 1998 


नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1998 
का०आ० 267. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) 
वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा 01 फरवरी, 1998 को उस तारीख के रूप में 
नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 
( धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की 

जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 [ धारा 76 की उप 
. . धारा ( 1 ) और धारा 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय । 


S . O . 268. - In exercise of the powers conferred by the 
section ( 3) of Section 1 of the Employees State Insurance 

Act , 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby 
apnoints the 16 February , 1998 as the dato on which the 
provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 
have already been brought into forco ) and Chapters V and 
VI (except sub - section ( 1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 
79 and 81 which have already been brought into force ) of 
the said Act shall come into force in the followig areas in 
the State of Tamli Nadu, namely . 


“ Areas comprising the revenue villages of Pandavar 

mangalam, Mandithoppya Kilavipatty , Sivandipatti, 
Avalnatham of Koilpatty Taluk in V . O . Chidam 
baranar District. " 


[ No . $- 38013 / 6 / 98 - SS .I] 
J. P. SHUKLA, Under Secy . 
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मई दिल्ली , 16 जनवरी , 1998 


मुथुरामनपट्टी , रोसालपट्टी और अरुपूकोट्टाई तालुक 
में राजस्व ग्राम बलु कालोटटी , विल्लीपारथी और 
इसके छोटा गांव बल्लोकुलम और चिन्नावल्लीकुलम 
सहित , कलरचनदाई और पलावनयन के अंतर्गत आने 
वाले दोन " । 
[ संख्या एस - 38013/ 8/ 98- एस . एस . I ] 

जे . पी . शुक्ला , अवर सचिव 


New Delhi , the 16th January, 1998 


फा . आ . 269: - -कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
मियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा - - 1 की 
उपधारा ( 3 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोः करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 1 फरवरी, 1098 को 
उस तारीख के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त 
अधिनियम के अध्याय - 4 ( धारा - 44 और 45 के 
सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 
5 और 6 ( धारा - 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा - - 
77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही 
प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबंध समिलनाडु राज्य के 
निम्नलिखित पत्रों में प्रवृत्त होंगें, अर्थात् : - - 

"जिला उत्तर आरफोट अम्बेदकर के तालुक 
वैलूर में राजस्व ग्राम साथूपेरी किलमनषुर , मेलमनपुर , 
अम्बुलापुरम , अनी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र " । 
[ संख्या एस ---- 38013/ 7/ 98 - एस . एस . -I ] 

जे . पी . शुक्ला , अपर सचिव 


S . O . 270. - In exercise of the powers confered by sub 
section (3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 . (34 of 1948 ) the Central Government horeby 
appoints the 1st February , 1998 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and 
VI (except sub- section ( 1 ) of Section 76 and Soctions 77, 78 , 
79 and 81 which have already been brought into force ) of 
the said Act shall come into force in the following areas in 
the State of Tamil Nadu , namoly : 


New Delhi , the 16th January, 1998 


" Areas comprising the revenue villages of Virudhunagar 

including Virudhunagar Municipal Area, Chinna 

moopaupatty , Pelampatty, Perali indusive of Chinne 
perali and Periaperali , Vadamalaikuruchi, Svagna 
napuram , V . Kumaralingapuram , Alagapuri, Mecsa 
lur , Muthuramanpatty, Rowalpatty of Virudhunagar 
Taluk and revenuc villages of Valukkaletty , Villi 
pathri and its hamlets Peria Vallikulam and Chinna 
Vallikulam , Kullurchandai and Palavanatham of 
Aruppukkottai Talnk in Kamarajar District . " 


S . O . 269, - In exercise of the power conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) the Central Government hereby 
appoints the hat February , 1998 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( except Sections 44 and 45 which 
have already been brought into force) and Chapters V and 
VI (except sub- section ( 1 ) of Section 76 and Soctions 77, 78 , 
79 and 81 which have already been brought into force ) of 
the said Act shall como into force in the following areas in 
the State of Tamil Nadu , namely — 


No . S-38013 /8 / 98- SS .I] 
J. P. SHUKLA, Under Secy . 


JAreas comprising the revenue villages of Sathuperi, 

Kilmanavur, Melmunavur, Abdullapuram , Anpoondi 
of Vellore Taluk in North Arcot Ambedkar 
District" . 


[ No . S-38013 / 7 / 98 -SS.I ] 
J. P. SHUKLA , Under Secy . 


नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1998 


नई दिल्ली, 16 जनवरी , 1998 
का . आ . 271: - - कर्मचारी राज्य बीम अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उप 
धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 फरवरी, 98 को उस तारीख 
के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के 
अव्याय 4 ( धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही 
प्रयस की जा चुकी है ) और अध्याय 5 और 6 धारा 
76की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78 79 और 81 
के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध 
तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगें ,अर्थात् :: 

"जिला कारुर धीरन विन्नामलाई के तालुक 
कारुर में राजस्व ग्राम अन्वनकोइल पश्चिम , थारु 
मनीलाईयर करुपामपालायम , पंचमदेवी , मनमनगलम 
के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र । 


का . आ . 270: - -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा - 1 की उपधारा 
( 3 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतारा 01 फरवरी 98 को उस तारीख के रूप में नियत 
करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 ( धार। 
— 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) 

और अध्याय - 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा ( 1 ) 
और धारा 77 , 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले 
ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत होंगे ,अर्थात् : - - . 

जिला कमराजार के तालुक विरुधुनगर में राजस्व 
ग्राम विरुधूनगर , विरुधुनगर नगरपालिका के क्षेत्रों 
सहित , चित्रामुपनपट्टी, पेलमपट्टी पराली , चिना 
पेराली और पेरियापेराली. सहित , बावामलाईकुरुषी , 
मिनागनामापुरम, वी . कुमारनिगापुरम, अलगापुरी, मीसार, 


[ संख्या एस . - -- 38013/ 9/ 98 - - एस . एस . 1 ] 

जे . पी . शुक्ला , अवर सचिव 


New Delhi, the 16th January, 1998 
S.O . 271. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Employees State Insurance 

Act, 1948 ( 34 of 1948) the Central Government hereby 
annoints the 1st February , 1998 as the date on which the 
Provisioms of Chapter IV ( except Sections 44 and - 45 whicl. 
have already heen brought into force ) and Chapters V en 
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VI (except sub -section (1 ) of Section 76 and Sections 77 , 78 , 

tai, Begi gounden Desarapatti, Gan 
79 and 81 which h : v : already been brought into force ) of 
the said Act shall come into force in the followig areas in 

pathy , Palayam , Pukkulam , Ponneri , 
the State of Tamil Nadu, namely : 

Manupatty in Udamnaipet Taluk of 
" Acas comprising the revenue villages of Apdankoil West, 

Coimbatore District ". 
Thirumanilaiyur, Karuppampalayam, Panchamadevi , 
Manmangalam of Karur Taluk in Karur- Dhecran 

[ No . S-38013|10| 98-SSI ] 
Chinnamalai District. " 

J. P. SHUKLA, Under Secy . 
[ No. S-38013 /9 /98- SS .I] 
J . P. SHUKLA, Under Secy . 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 1998 
नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1998 
का०मा० 272: - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 19.18 

का० प्रा० 273.-- . कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( ) द्वारा 

( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद् 
वारा 01 फरवरी, 98 को उस तारीख के रूप में नियत करती 

द्वारा 01 फरवरी , 1998 को उस तारीख के रूप में नियत 

करती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय- 1 (धारा-44 
है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय- 4 ( धारा -44 और 
45 के सिवाय जो पहले हो प्रवृत की जा चुकी है ) और 

और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) 

और अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और 
अध्याय - 5 और 6 ( धारा- 76 की उपधारा (i ) और 

धार। - 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त 
धारा - 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही 
प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबंध तमिलनाडु राज्य के 

की जा चुकी है ) के उपबंध समिलनाडू राज्य के निम्नलिखित 
निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् : - - 

क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : 
“जिला कोइम्बतूर के तालूक उदूमालपेट में राजस्व 

"जिला चैत्गलपुट के तालुक सैदापेट में राजस्व ग्राम 
ग्राम चिन्नावीरामपट्टी, थनथेनी , वालावमादी , रागल 

सदयनकुप्पम और साधनकाडू के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र " । 
बावी, कुराल कुट्टाई , बोगीगोन्दन वासारापट्टी , गणपथी . 

[ संख्या एस . - 380 13/ 11/ 98-एस . एस .-1 ] 
पालायाम , पुक्कुलम , पोनेरी और मनुपट्टी के अन्तर्गत प्राने 

जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव 
वाले क्षेत्र " । 

* New Delhi, the 16th January, 1998 
[ संख्या एस- 380 13/ 10/ 98-एस०एम०-] ] 
जे० पी० शुक्ला, अवर सचिव S . O . 273 . ---In exercise of the powers con 

ferred by sub - section ( 3 ) of Section 1 of the 
New Delhi, the 16th January, 1998 

Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 

1948 ) the Central Government hereby ap 
S . O . 272. - -In exercise of the powers con points the 1st February , 1998 as the date on 
ferred by sub -section ( 3 ) of Section 1 of the which the provisions of Chapter IV ( except 
Employees State Insurance . Act, 1948 ( 24 of Sections 44 and 45 which have already been 
1948 ) the Central Government hereby ap brought into force ) and Chapters V and VI 
points the 1st February , 1998 as the date on ( except sub -section ( 1 ) of Section 76 and 
which the provisions of Chapter IV ( except Sections 77 , 78 , 79 and 81 which have already 
Sections 44 and 45 which have already been been brought into force ) of the said Act shall 
brought into force ) and Chapter V and VI come into force in the following areas in the 
( except sub -section ( 1 ) of Section 76 and State of Tamil Nadu, namely : 
Sections 77 , 78 , 79 and 81 which have already 
been brought into force ) of the said Act shall 

“ Areas comprising the revenue villages 
come into force in the following areas in the 

of Sadayankuppam , Sathankadu of 
State of Tamil Nadu . 

Saidapet Taluk in Chengleput Dis 

trict. " . 
“ Areas comprising the revenue villages 

[ No . S-38013 11 98- SS.I ] 
of Chainnaveerampatty, Thantheni , 
Walavadi, Regal Bavi. Kural Hut 

J. P. SHUKLA, Under Secy . 
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ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के 

बाद दिल्ली वृहद् योजना में संशोधन करने का निर्णय 
का . प्रा . 274: -- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो 

लिया है । 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि यरेनियम 
उद्योग को , जो प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
( 1947 का 14 ) की पहली अनुसूची के मद संख्या 19 के अधीन 

11- ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पाता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक उपयोगी सेवा 

करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन 
घोषित किया जाए । 

की तारीख से दिल्ली की उक्त वहद योजना में एसदद्वारा 

निम्नशिवित संशोधन करतो है :- - 
अतः अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का संशोधन 
.. 14 ) की धारा 2 के खंड ( द ) के उपखंड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त 

4. “ 1- 8- 90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 148 के 
शक्तियों का प्रयोग करते केन्द्रीय हुए सरकार यूरेनियम उद्योग दाहिनी ओर ( पार०एच०एस० ) परा 3 में “ क्षेत्रीय (डियि 
को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह मास का कालावधि जनल ) योजना " शीर्षक के अन्तर्गत " 3 वर्ष की अवधि में " 
के लिए लोक उपयोगी सवा घोषित करती है । 

शब्दों को बदलकर “ 31- 7- 98 तक " किया जाता है । " 
[ संख्या एस-11017/9/ 97 - प्रो .सं . ( नी . वि . )]. 

[ सं० के० - 13011/ 19/ 96- डी०डी०आई०बी० ] 
एच . सी . गुप्ता , अवर सचिव 

के० के० गुप्ता , अवर उधिव 
New Delhi, the 16th January, 1998 

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT 
S .O . 274 . — Whereas the Central Government is satisfied 

(Department of Urban Development) ! 
that the public interest requires that the Uranium Industry 

(Delhi Division ) 
which is covered by item 14 of the First Schedule to the 

New Delhi, the 15th January, 1998 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), should be dec 

S . O . 275 . - - Whereas certain modifications which the 
lared to be a public utility service for the purposes of the Central Government proposed to make in the Master Plan 

for Delhi were published with Notice No. F. 20 ( 5 ) / 94- MP 
said Act; 

dt. 22 - 7 -97 in accordance with the provisions of section 44 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 

of the Delhi Development Act , 1956 ( 61 of 1957 ), inviting 

objections / suggestions as equired by sub- Sanction ( 3 ) of 
sub -clause ( vi) of clause (n ) of section 2 of the Industrial Section 11 - A of the said Act, within thirty days from the 
Disputes Act , 1947, the Central Government hereby declares 

date of the said notice . 
with immediate affect the said industry to be a public utility 

2 . Whereas no objections / suggestions were received with 

regard to the proposed modification and whereas tho 
service for the purposes of the said Act for a period of six 

Central Government have , after carefully considering all 
Imonths. 

aspects of the matter, decided to modify the Master Plan . 

3 . Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
[ R. No S- 11017 / 9 /97-1R ( PL )] sub - section ( 2 ) of Section 11 . A of the said Act , the Central 

Government hereby makes the following modification in the 
11. C . GUPTA , Under Secy . 

said Master Plan for Dell with effect from the date of 
Publication of this Notification in the Gazette of India . 

MODIFICATION : . 
शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय 

4 . " On page 148 R. H . S . of Gazette of India dated 1 - 8 -90 

under the heading Zonal ( Divisional) Plan in para 3 the 
( शहरी विकास विभाग ) 

words within a period of 3 years are substituted as : 

" Upto 31 - 7 - 1998. " 
(दिल्ली प्रभाग ) 

[ NO. K -13011 /19 / 96- DDIB] 

K . K . GUPTA , Under Secy . 
" नई दिल्ली , 15 जनवरी , 1998 

नई दिल्ली , 27 जनवरी , 1998 
का०मा० 275. - - यत : निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में 

का०या० 276. - - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नागरी कला 
कुछ संशोधन , जिन्हें केन्द्र सरकार दिल्ली वृहद् योजना में 

आयोग अधिनियम , 1973 ( 1974 का 1 ) की धारा 4 
प्रस्तावित करती है तथा जो दिल्ली विकास अधिनियम , 

और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत 
1956 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के प्रावधानों के 

सरकार, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ( शहरी विकास 
अनुसार दिनांक 22- 7- 97 के नोटिस संख्या एफ 20 ( 5 )/ 

विभाग ) (दिल्ली प्रभाग ) की 3 दिसम्बर , 1996 की 
94 - एम०पी० द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त 
अधिनियम की धारा 11 - ए की उपधारा ( 3 ) में अपेक्षित 

अधिसूचना सं० का०मा० 864 ( ई ) में एतद्द्वारा निम्न 

लिखित संशोधन करती है : - - 
प्रापत्तियां सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की 
अवधि में आमंत्रित किए गए थे । 

उपर्यफ्त अधिसूचना के अन्तर्गत : -- 
2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जनता से कोई 

( क ) प्रस्तावना में , " उनके द्वारा पदभार सम्भालने की 
मापत्तियां मुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और यतः केन्द्र सरकार 

तारीख से " शब्दों के स्थान पर " इस अधिसूचना 
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के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से " 

( c ) in item ( ii ), for the words and lotter " Former Town 

& Country Planner ", the figures and words " 11 / 20, 
शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

East Patel Nagar, New Delhi-110 008 " shall be 

substituted; 
( ख ) मद (i ) में , " पूर्व सचित्र ( शहरी विकास ) " 

( d ) in item ( in ), at the end, the following lotter, figures 
शब्दों , कोष्ठ कों , घ अक्षरों के स्थान पर, " डी 

and words shall be added, namely : 
4/ 4242, बसन्त कुंज, मई दिल्ली - 110070 " 

" A -3, Defence Colony, New Delhi-110024 ", and 

( e) in item (iv), ut the end, the following letter , Anures 
अक्षर, संख्या व शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

and words shall be added , namely : 
( ग ) मद (ii) में “पूर्व नगर तथा ग्राम नियोजक " 

" E- 7/ 7, Vasant Vihar, New Delhi -110057 ". 
माग्दों व अक्षरों के स्थान पर “ 11 /20, ईस्ट 

INo. A - 11013/ 4 / 84- DDIA) 

V . K . MISRA, Desk Officer 
पटेल नगर , नई दिल्ली - 110008 " संख्या म 
शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

नई दिल्ली , 27 जनदरी, 198 
( घ ) मद ( iii ) में , अन्त में , निम्नलिखित प्रभर, संख्या 

का आo 277.-- - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नागरी कला 
व शम्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :- - 

आयोग अधिनियम , 1973 ( 1974 का 1 ) की धारा 4 

और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोम करते हुए तपा भारत 
"ए - 3, रिफेंस कालोनी, नई दिल्ली 

सरकार के शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (विल्मी 
110024 ", तथा 

प्रभाग ) के दिनांक 15 फरवरी, 1997 के का० आवेश 
( ङ ) मद (iv ) में , अन्त में , निम्नलिखित प्रक्षर, संख्या सं० 435 का अधिक्रमण करते हुए, श्री हेमेन्द्र कुमार, आर 
व शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् : 

सचिव ( शहरी विकास ) को इस अधिसूचना के शासकीय 
“ ई- 7/ 7, वमन्त विहार, नई दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की सारीख से दिसम्बर, 1999 
110057 " 

की दो तारीख तक , जो भी पहले हो , के लिए दिल्ली 
[मिसिल संख्य ए - 11013/ 4/ 84 - टी०डी० I ए ] 

नागरी कला आयोग का सबस्त्र ( अंगमासिक ) नियक्त 
वी० के० मिश्रा, डेस्क अधिकारी 

करती है । 

[ २० ए - 11013/ 4/ 87-9ी० की० आई . ए .] 
New Delhi . the 27th January, 1998 

वीके मिश्रा, स्फ अधिकारी 


New Delhi , the 27th January , 1998 


S . O . 276 .- - In exercise of th : powers conferred by 
section 4 and 5 of the Delhi Urban Act Commission makes 
the following amendment in the notification of tho Govern 
ment of India in the Ministry of Urban Affairs and Em 
ployment ( Department of Urban Development ) ( Delhi Divi 
sion ) No. S .O . 864 ( E ) , dated the 3rd December, 1996 . : - - 


In the said notification : - - 


(a ) in the preamble , for the words " from the date they 

take over charge of the post ", the words “ from the 
dato of publication of this notification in the Official 
Gazette " shall be substituted ; 


S . O . 277 . - In exercise of th : powers conferred by Sections 
4 and 5 of the Delhi Urban Art Commisgion Act , 1973 
( 1 of 1974 ) and in rupersession of the Government of India 
in the Ministry of Urban Affairs and Employment ( Delhi 
Division ) No . S. O . 435, dated the 15th Fobruary , 1997 , the 
Central Government hereby appoints Shri Hemeodra Kumar , 
Additional Secretary ( Urban Develcpment ) as Member ( part 
time) of the Delhi Urban Art Commission from the dato of 
publicat on of this notification in the official Gazetto till the 
2nd day of December , 1999 or the date upto which he shall 
be looking after the affairs of the Commission , whichever 
is carlier . 

[ No. A - 11013 / 3 / 87 - DDIA] 
V , K , MISRA , Desk Officer 


(b ) in item (i), for the words, brackets and letters 

" Former Secretary (UD ) " , the lotter, figures and 
words " D - 4 / 4242 , Vasant Kunj, New Delhi- 110070 " 
shall be substituted: 


- - - 


- - -- 


- 
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